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मुद्रक--आनन्दकानन प्रेस, वाराणसी 


शरीदसि। 
निवेदन 
नम्र निवेदनं 
"नारायणीयम्‌" नामका यह छोय-सा स्तोत्रात्मक काव्य केररपदेशं- 
निवासी विद्वान्‌ भक्त शीमह्टनारायणतिरिकौ रचना है | श्रीनारायणकरे 
ही दूसरे शूप भगवान्‌ श्रक्कप्णकरी इसमें स्तुति ी गयी है जीर इसके 
रचयिता भी नारायण नामके कवि है, इसस्यि इसकी (नारायणीयम्‌ 
नामसे प्रसिद्धि इई । हसं श्रीमद्वागवतके प्रायः सारे प्रसङ्ग सं्ेपमं 
रणित हैँ । भगवानूके चरित-सिन्धुका कोई पार नहीं । भावुक मक्तोके 
हृदयम अपनी भावनाके अनुसार उस सिन्धुको र्हरं विभि रूपमे 
उद्भूत होती रहती है । अतः उन ररम स्वामाविक हौ विविधता 
रहती हे । उन रृहरौका अध्ययन करनेवाटे महानुभावोको इस बातका 
स्मरण रखते इए ही उनका आस्वादन करना चाहिये । 
इस प्रन्थरलमे कुल १०२६ प है | मन्थ सौ दशको विभक्त 
हे, इनमसे एक दशके नै प्य है, शेषमेसे कुमे दस भौर कुम 
ग्यारह पय संनिषिष्ट हैँ | 
भक्तिरसका परिपोषक होनेके कारण यह ॒स्तोत्ररलः तो है ही, 
काव्यगुण भी इसमे प्रनुर होनेसे इसे कव्यरलः भी कह सकते दै । 
श्रीमद्धागवतके समान इसे भी लोग आशीर्वादासक मन्थ मानते है। 
मक्त-समाजम तो इसका आदर है ही, केरल प्रदेशके भक्तरोग विविध 
लोकिकं मनोरथोकी सिद्धिके स्यि भी श्रीमद्धागवतकी तरह ही ` इसका 
पारायण किया करते है ओर अभीष्टलम करते दै । इसकी रचन पौद़ 
होनेके कारण कर्ही-कह कुछ दूह हो गयी है । परमश्रद्धेय निख- 
रीखरीन भाईैनी श्रीदनुमानप्रसाद जी पोदारको यहं अन्थरत्न बड़ा रुचिकर 
था । उन्होने हौ हिंदी-माषामाषी भवुक समानक इस सरु कृतिका 
रसास्वादन करानेके ख्य इसका हिदौ-माषान्तर गीताप्रेस प्रकाशित 
करनेका निश्चय किया था । उनके समक्ष ही इस म्न्थरलका अनुवाद 
हमारे पं० श्रीरामाधारनी शुष्टने किया था | श्रीरुक्छनी महारानकी 
प्रसत्चताके स्यि इसे यन्-तत्र संवारा ओर परिमार्जित किया हे विविध 


( ४ ) 


पराणोके सिद्धदस्त अनुवादक हमारे अपने सादियाचायं ० श्रीराम- 
नारायणदत्तनी शाक्षीने । श्रौशाख्लोनी आकर वाराणसेय संस्कृत 
विश्निद्यार्यके राजनीति-विभागके व्याख्याता पदपर काथं कर रहे हैं । 
अन्थकारका जन्म॒ निखनदीके उत्तरतट्पर स्थितं तिरनावा नामक 

केतके समीपवतीं पेश्मनं आमक मेपुतूर मटमें सातरदत्त नामक विद्वान्‌ 
ब्राह्मणक यह हआ था । इन्होने अच्युत पिषरोटि नामके विद्वानूसे 
व्याकरणादि शा्खोका अध्ययन कियाथा। कहते है, एक वार ये 
वायुरोगसे पीडित हो गये । उस समय इन्हे प्रतिदिन इस स्तोत्रर्नके 
एक-एक दशककी रचना करके केररुके पुप्रसिद्ध॒गुरवायूर मन्दिरमं 
प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्रद्कष्णको निवेदित किया ओर प्रन्थ पूरा होते-होते 
ये पूणे स्वस्थ हो गये । 

इनके ठोकोत्तर॒कवित्व, विद्रा, सचरित्रता एवं स्तोत्र-रचनासे 
प्रमावित होकर अम्बरपपुरनरे् राजा देवनारायणने इनका विरोष सम्मान 
किया ओर इन्द अपना समापण्डित बनाया । इन्दी महाराज देवनारायणको , 
णास इन्होँने धक्रियासर्गस्व' नामका भ्रिद्ध व्याकरणम्रन्थ स्ख है 
नारायणीयम्‌के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित स॒त्रह अन्य प्न्थोका विवरण 
मिरुता दै, जिनके नाम इस प्रकार दै-- मानमेयोदय, मक्रियासवस्व, 
धातुकान्य, अषटमीचम्पूकाव्य, कैलसशेख्वणेना, कौन्तेया्टक, अदस्या- 
शापमोक्ष, पुषपोद्धेद, शूरपणेखप्ररप, रामकथा, दूतवाक्यपरबन्ध, नाखयनी- 
चरित, नृगमेोक्षप्नन्ध, राजसूयप्रबन्ध, सुभद्राहरणप्बन्ध, स्वाहाघुधाकर 
ओर्‌ कोव्यविर्ह ( संगीतवेतुशङ्गरटीखचरिति ) । 

इनका जीवन-कार ईस्वी सनको सोरुहवी राताब्दीका उत्राद्ध 
माना गया हे । 


आशा है, भगवदनुरागी महानुभावोको हमारा यह प्रयास रुचिकर 
होगा ओर वे इससे छाम उटयेगे । 
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श्रीपरमांत्मन नमेः 


श्रीनारायणोयम्‌ 


प्रथमस्कल्धपर्च्छिदः 


प्रथमदरकम्‌ 


"0098-2 9 


भगवन्मह्माका वणन 


सन्द्रानन्दाववोधात्मकमनुपमितं कारुदेश्चवधिभ्यां 
निमुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहसरेण निर्मास्यमानम्‌ | 
अस्यष्ट दृष्टमात्रे पनरुस्पुरुषाथात्मकं त्रह्तन्चं 
तत्तावद्धाति साक्षाद्‌ गुरुपवनपुरे इन्त भाग्यं जनानाम्‌ \॥\ १॥ 


घनीभूत आनन्द ओर ज्ञान जिसका स्वख्प है, जो उपमारहित 
है, काल ओर दश्लकी अवधिसे निर्मुक्त है, लख-लाल वेद-वाक्यो्रारा 
अस्पष्टल्पप्रे निभास्यमान है तथा दवन करते मात्रस्े जो माधकोकिं 
ल्यि महाद्‌ पुरुषां ( मोक्ष ) स्प हौ जाता दै-ठेवा जे ब्रह्मत्व है, 
वह॒ गुरुपवनपुर ( गुरुवयूर ) मे साक्षात्‌ ल्पे प्रकारितहौ रहाहै। 
यह्‌ जनसमुदायके लिये कितने सौभाग्यकी बात है {1 १॥ 


श्री ना १-- 


२ श्रीचासयणीये 


एवं दुटभ्यवस्तुन्यपि सुरमतया हस्तलब्धे यदन्यत्‌ 
तन्वा वाचा धरिया वा भजति वत जनः श्चुदरतैव स्फुटेयम्‌ । 
एते तावद्‌ व्यं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहव्ये 
निदशेपात्मानमेनं गुर्पवनपुराधीशमेवाश्रयामः ॥ २ ॥ 
एसी दलम वस्तु भी सुम होकर जन हाथमे आ गयी हो, तब भी 
मनुष्य शरीर, वाणी ओर वृद्धिद्ठारा जो अन्य किसीकी सेवा करता है, यह्‌ 
स्पष्टरूषसे उसकी क्षुद्रता ही है । कितु हमलोग तो समस्त पीडामोके 
नारके लिये अत्यन्त निदचल मनसे सव॑स्वरूप इन गुरुपवनपुराधीहाका 
ही आश्वयकरते हैं ।॥.२॥ 


सख यत्ततपराभ्यामपरिकटनतो निमंरं तेन तावद्‌ 
भृतेभृतेन्दरियेस्ते वपुरिति बहुशः भयते व्यासवाक्यम्‌ । 
तत्खच्छतयाद्यदच्छादितपरसुखयिद्गभेनिर्भासरूपं 
तस्मिन्‌ धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते ॥ ३॥ 
रजोगुण ओर तमोगुणके मिश्रणसे रहित होनेके कारण जो शद्ध सत्त्व 
दै, उसीके उपादानद्रारा साप्विक भूतो तथा इन्दरियोसहित आपका 
स्वेच्छामय लीलाररीर निमित हुभा है-येमे व्यासजीके वाक्य वार॑बार 
पुराणोमें सुने जते दँ! आपका वह्‌ वपु निर्मल है अतएव निरावृत 
परमानन्द चिन्मय ब्रहम उसके भीतर प्रविष्ट हो नितरां भासित होता है। 
श्रवण-मननादि-कामे अति मधुर रगनेवाला अर्थात्‌ सककेन्द्ियाह्धादक 
जो आपका सुग्राह्य श्रीविग्रह है, उसमे जो भक्तसम्पन्न जन रमते-- 
प्रमलक्षणा भक्ति करते ह, वे धन्य है| ३॥ 
नष्कम्प [नत्यपृण नरवाधपरमानन्दपायूषह्प 
निठनानेकटुक्तावटिषुभगतमे  निमटत्रह्मसिन्धौ | 
कल्लोरोल्लासतुल्यं खलु पिमरतरं स्वमाहस्तदात्मा 
कस्मान्नो निष्करस्ं सकल इति वचस्वत्वासेव भूमन्‌ ।। ४ ॥ 


परथमस्कन्धपरिच्छेदे पथमदशक्षम्‌ ३ 


भूमन्‌ ¡ निस्सीम, परमानन्द-सुधास्वरूप, निष्कम्प ( प्रशान्त ) तथा 
नित्यपू्णं आप निम ब्रह्म-सिन्धुमे, जो अपने भीतर रीन, अनेक 
मुक्तावलियों ( मृक्तात्माओके समूह्‌ अथवा मुक्तामाराजं ) के कारण 
अत्यन्त सुभगत्तम ( परम सौभाग्यसम्पन्च ) है, उठती हई उत्ताल तर. द्धक 
समान परम निम॑ल स्वका उद्रकं वताया गया है, वह्‌ नि्मख सत्व ही 
जिनका श्रीविग्रहुहै, वे हीं आप निष्कल ( निरवयव अथवा अखण्ड ) 
गेयो नहीं हँ 1 आपके विपयमें जो सकट ( कलायुक्त )--एेसा कथन है 
वह्‌ आपकी करओं ( अंश्ावताये ) में ही संगत होता है। ४॥ 
नि्व्यापारोऽपि निष्कारणमन भजसे यक्रियामीक्षणाख्यां 
तेनेवोदेति टीना प्रकृतिरसतिकल्पापि कल्पादिकाले | 
तस्याः संशुद्धं कमपि तमतिरोधायकं स्वस्पं 
संतं ध्रा दधासि सखरमहिमपिमवाङ्ण्टवेदुण्ठरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
अज ! आप व्यापाररहित होते हृए भी जो निष्प्रयोजन मायाप्रेरणा- 
त्मिका ईक्षण नामवारी क्रिया अङ्खीकार करते है, उसी कारणसे द्वि 
परार्धावसानके समय आपमें यको प्राप्त हुई सत्‌-असत्‌ रूपसे अनिवंचनीय 
करवा असतकल्पा भी माया ब्रह्प्र्यकी समामे पनः प्रकट होती है । 
उस मायाका जो कोई तिरोधानरहित शुद्ध स्वमय अंश ह उसीको 
धारण करके आप अपनी महिमारूप वेभवसे कुण्ठति न होनेवाटा 
वकरुण्ठखूप धारण करते ह ।\ ५॥ 


तत्ते प्रत्यग्रधाराधरछरितकलायावटीकेरिकारं 
सावण्यस्थेकसारं सुृतिजनदशां पृणपुण्यावतारम्‌ । 
ठक्षमीनिदङ्ठीरानिखयनमम्रतस्यन्दसंदोहमन्त- 
स्सिश्वत्मंचिन्तकानां वपुरनुक्टये मास्तागारनाथ ॥ ६ ॥ 
मासत्तागारनाथ | नतन ( सजल } जलधर तथा केरावके पुष्पसमुहके 
सदश जिसका अत्यन्त मनोहर दयामल वणं है, जौ लावण्यका एकमात्र 


0) श्रीनारायणीये 


सार, गुठनी जनके नेत्रोके लिय समस्त पुण्योका अवतार, छक्ष्मीकौ 
निःश ठीटास्थी, अमृत-निन्लेरका समूहं तथा ध्यानरत उपासकोके 
टृदयवो आनन्दरसमे सींचनेवाछा है, आपके उस सुद्ध सत्त्वमय 
धरीविश्रहका मेँ ध्यान करता हूं ।। ६॥ 


कष्टा ते चषा यहुतरमवसेदावह्य जीवभाना- 
मित्येवं पूर्॑मारोचितमभित मया नैवभधघाभिजाने | 
नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं वहपुधिद्रस्न 
तत्रः भत्रे पीत्वा परमरससधाम्मोधिषूरे रमेरच्‌ ॥ ७ ॥ 
अजित } आपकी सुषटिसम्बन्धिनी चेष्ठा कष्टदायिनी है; क्योकि यहु 
नदि द्रवं रीरधारी जीवोको अधिकतर जनन-मरणरूप दुःख देनेवारटी है-- 
न्च मुदृवद्धिते परे पा ही समक्ष रखा था; पस्तु एसी बात नहीं है 
मका अनुभव मुफ अव हुञा है । अन्यथा यदि अप जीवोकी तथा तद्धग्य 
प्रपञ्चक स्वना नहीं करते तो जीव किस प्रकार आपके इस परममाधुर्य- 
यृत्त लीखाविग्रहको, जौ चिदानन्दामुतद्रवसे बाहुर-भीतर व्याप्त है 
ेवरौमे उसके दर्ानद्ठारा ओर कानोसे उसके कथा-श्रवणद्रारा पानकर 
ह्दयमें धारण करके परमनन्दामृत-सागरमे रमण कसते । ७॥ 
नश्राणां संनिधत्ते सततमपि परसैरनभ्यर्थितान- 
पयरथान्‌ कामानजस्ं वितरति परमानन्दषन्द्रं गति च | 
द्यं निदवा्लम्यो निखधिकफरः पारिजातो हरे खं 
रुद्रं तं शक्रवारीद्ुमममिरषति व्यथमथित्रनोऽयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ह्रे! अम प्रणत अर्थात्‌ वन्दन-भक्तिफि द्वारा भजन करनेवाले 
सनःतरे समन्न निरन्तर रहते है-पदा उनफ निकट्व्ती वने रहते है तथां 
उन भक्तकि न मगनेपर भी उन्हं अनुकूल अर्थो एवं कामका वितरण 
करते रहते हुं! साथ ही उन सबको परमानन्दधनरूपा गति ( सालोक्य 
सामीप्य आदिं मुक्ति) भी प्रदान कृरते है । इस प्रकार अप सम्पूणं ` 


प्रथमस्सन्धपरिच्ददः प्रथमददाक्म ~ 


वीवसमहोद्रासा प्राप्न करने योग्य नथा निस्सीम फटके दाना (वलक्नप्र 
कल्पवृक्ष हँ । आपके हत हए मी यह्‌ याचकममृह्‌ व्यथं ही इन्धे उयान- 
नन्दनवनमें हनेवाटे उम क्षुद्र दक्र ( पारिजात ) की अभितः 
करता ह ।। ८ ॥ 


कारणात्‌ काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विश्चष- 
दै शर्यादीश्तेऽन्ये जगति परजने स्वार्मनोऽर्पाशरस्तवम्‌ । 
स्वय्युचैरारमम्ति प्रतिपदमधुरे चेतनाः स्फीतमाभ्या- 
सं वात्माराम एवेस्यतुख्गुणगणाधार शौरे नमस्ते ॥ ९) 


दुसरे ब्रह्मा आदि देवता कम्णःवश मक्षे अतिरिक्त अन्य वरद 
हैः परंतु अप विकेष करुणापरकवश होकर अपने स्वरूपभूत मोक्चको 
भौ देदेतेहुं। इसी प्रकार अन्य ब्रह्मादि देव एेव्वर्यके कारण उगतुमे 
अपनेसे अतिरिक्त अन्य चराचर जीरवीपर निग्रहु-यनुगरह्‌ करने समथ 
प्रतु अप तौ आत्सस्वरूप ब्रहयाके भी ईव्वर हं} उत्तम भाग्य्यारी 
जीव पद्-पदपर मधुरतासे परिपणं आप ब्रह्मम अत्तिदाय अआनन्दका 
उपभोग करते हं; प्रतु आप तो स्वयं अपने आत्मामं ही रमण 
करनेवले हैँ! इरसख्ये लोकोत्तर गुणसमूहोके आश्रयभूत श्रीक्ष्ण ! 
आपको नमस्कार है ।। ९॥ 


देश्यं शकरादीश्वरविनियमनं विश्वतेनोदराणां 
तेजस्संहारि बीयं पिमटमपि यत्नो निःसपेश्वौपगीतम्‌ । 
अङ्गासङ्घा सदा श्रीरखिरविदसि न कापि ते सङ्धवार्ता 
तद्रातागारयासिन्‌ युरहर भगवच्छब्दयुख्याश्रयोऽसि ॥ १०॥ 
गुरुपवनपूरमे विवास करनेवाले मुरसंहार ! आपका टेव्वयं दंकर 
सदि ईदवरोके भी अधिकारका नियामक हि} आपका पराक्रम सबके 
प्राक्रसको हरण करनेवाले शंकर आदिक भी प्रभावका संहारक दहे, 
अपका यंशं॑भी निम तथा स्पृषहारषित मुक्त पृरुषोह्ासयं उपर्वाणत है । 


£ श्रीनारायणीये 


ल्मी गदरा आपके अद्ध निवास करती ह! आप सव॑ ह । किसीभी 
वरिपयमं आपक्री `आसक्तिकौ बात नहीं सुनी जाती । इसलिये “भगवत्‌' 
ष्च मुम्यञश्रय जपद्री द| १०॥ 

इनि मगवन्महिमानुवणनं थमदद्यकं समाप्तम्‌ ¦ 


"०09८. 


्वितीयदशकम्‌ 
भगवद्रप तथा भगवद्दक्तिका वर्णन 


रयस्यधिकिरीरमृष्वंतिरग्रद्धासिफालान्तं 
कारण्यादरनेघ्रमाद्रहसितोन्छासं रुनासपरस्‌ । 
गण्डोद्यन्मकरागङ्ुण्डलयुगं कण्टोज्ञ्वरन्छरोस्तुभं 
त्यदुषूपं बनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीग्रं भजे ॥ * ॥ 
जिसका किरीट अपनी प्रभासे सूयकी भी स्पर्धा कर रहा है, जिसका 
भालप्रदेया उध्वंपुण्ट तिरकमे उद्धासित हो रहा है, जिसके नेत्र कृरणा- 
सिन्धूमे परिपरणं हं, प्रमाद्र हयनैके कारण जो मन्द मुसकानसे युक्त है 
जिसकी नामिका परम मनोहर है, जिसके गण्डस्थलमें दौ लटकते हृए 
मकरराकरृति कुण्डल प्रतिबिम्बित ह, कण्ठप्रदेश कौस्तुभमणिकी प्रभासे 
जगमगा रहा है तथा जो वनमाला, हारसमृह्‌ ओर श्रीवत्ससे उदीप हो 
रहा दै, आपके उस रूपका में ध्यान करता हूं ॥ १॥ 
केयूराङ्गदकङ्ूणोत्तममहारताङ्गुरीयाङ्कित- 
भरीमद्वाहुचतप्कस॒ङ्गतगदाशङ्ारिषङ्रहम्‌ | 
कांचित्‌ काश्चनकाशिखल्छ्तरपत्पीताम्बराङम्बिनी- 
मारम्बे विमराभ्बुजघुतियदां मृतिं तवातिच्छिदम्‌ ॥२॥ 
जिसकी शोभायमान चासो भुजां केयूर, अद्धद, कङ्कण, बहुमूल्य 
हार्‌ तथा रत्नर्निमित अंगूठियोसे अच्कृत ओर गदा, शद्ध, चक्रं एवं 
वमक धारण क्ि हुए हं, जो भुवणंकी करधनीके चिह्वसे सुशोभित 


पथमस्कन्धपरिच्छेदे द्वितीयदशकम्‌ ७ 


चमकीला पीताम्बर धारण करनैवाटी ह, जिसके चरणोकी द्युति निर्मलं 
कमलके सदु ह तथा जो भक्तोको पीडाका छेदन करनेवाटी दै, आपकी 
किसी एेसी अनिवचनीय मू्तिका मे आश्रय ग्रहण करता हूं || २॥ 


यत्‌ व्रेलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मानात्‌ 
कान्तं कान्तिनिधानताऽपि मधुरं माधुर्यादपि । 
सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं सद्रषमाश्येतो- 
ऽप्याथयं युवने न्‌ कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो ॥ ३} 
सवव्यापक विष्णो ! आपका रूप व्रिलोकीकी महततम वस्तुसे भी 
महनीय, माहुकसे भी अत्यन्त मोहक, शोभाकी .निधिसे भी बदुकर परम 
रोभायसान, अति माधुयंसम्पन्च वस्तुसे भी अतिशय मधुर, ` छोकोत्तर 
सोन्दयंशालीसे भी सृन्दरतर ओर अद्भूत आश्चययुक्त वस्तु भी वट्क्रर 
आइचयंजनक है, वहू भुवनम किसकी उक्ण्ठाको नहीं बहता है ? अर्थात्‌ 
वह्‌ सके छिये अल्यन्त उस्युकता या कतुहलका जनकं है ।। ३ ॥ 
तत्ताटडमधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी 
सा देवी परमोत्युका चिरतरं नास्ते सखभक्तस्वपि । 
तेनास्या बत कृष्टमच्युत विभो वद्रूपमानोज्ञफ- 
रेम्थैयेमयादचापलघराचापल्यवार्तोदभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
अपनी मह्मासे कभी च्युत न होनेवाठे विभो | अपक एेसे अनूपम 
एवं माधुयंयुक्त श्रीविग्रह्को पाकर वह्‌ महालक्ष्मी देवी परमोत्सुक होनेके 
कारण अपने भक्तके समीप भी विरकारतक नहीं स्थित हती है-- 
चञ्चल ही वनी रहती हुं । अपके ह्पकी रमगीयततके कारण आपके 
प्रति जो लक्ष्मीजीका सुस्थिरप्रेम है वही उनकी अचपरता है, उकं 
, बलसे वे अन्यत्र स्थिर नहीं हो पातौ, जिसके कारण इस लक्ष्मीके सिं 
"यह्‌ चपला है एेसी दृष्कीति उद्भूत हई है । यह्‌ कितने कष्टक 
बात है! ॥४॥ 


प्रीराधयणीये 


लच्मीस्ताय्करामणीयकहतेवेयं परेष्वस्थिरे 
त्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुरा वक्ष्यामि रक््मीपते | 
म त्यदुध्यानगुणलुकीतनरमायक्ता हि भका उना- 
म्तप्वेषा वपति ग्थिरेव दयपितप्रस्तावदत्तादरा ॥ ५ ॥ 


लक्ष्मीपते ¡ आपके लोकोत्तर सौन्दयंपर चट जानेके कारण ही यह्‌ 
लक्ष्मी दूरके यहां स्थिर नहीं रह पातीह। इस विषयमे मे दूसरा 
प्रमाण भी वतरताहूं। (वहु पहदैकि) जो आपके ध्यान्न तथा 
मुणानुकीतनके आनन्दमें आसक्त रहनेवाले भक्तजन ह, उनके यह यह्‌ 
लक्ष्मी आप प्रमास्पदके प्रस्तावको आदर देती हई स्थिररूपसे ही निवास 
करती है ।। ५॥ 


एवंभृतमनोङ्तानवसुधानिष्यन्दसंदोहनं 

सद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम्‌ | 

म॒द्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाश्चथत्यङ्खकं 
ग्यामिशरयपिं शीतवाप्पविसरेरानन्दूच्छोद्धषैः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार जो मनोज्ञतारूप अभिनव अमृतद्रवकी वर्ष करनेवाला 
आपका रूप हे, वह॒ परम चिदानन्दमय रसका निलय है, अपनी चर्चा 
सुननेवाटोके चित्तको हर लेनेवाला है, तत्काल ही बुद्धिको प्रेरणा देकर 
उन्मत्त बना देता है--उसे आनेन्दपरवश कर देता है, शरीरको पुरुकितं 
करके उसे आनन्द वृद्धिसे उदुभूत हए शीतल अशरुपरवाहोके द्वारा 
भलोभति सींचभीदेताहै।॥ ६॥ 


एवभूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात्‌ 
कम॑ज्ञानमयाद्‌ भृशोत्तरतरो योगीश्वरेगीयते | 
सोन्दर्येकरसात्मके तयि खल़॒प्रमप्रकर्पत्सिका 
मक्तिनिःममेव विशवपुरषैरभ्या रमायल्नभ ॥ ७॥ 


> 


प्रथमस्वन्धपरिच्छेदे हितीयदशकम्‌ ९ 


| 


रमावल्लम ! इस प्रकार भक्तिद्रारा अभिहित जो योग है वह्‌ कर्म॑सय 
तथ ज्ञानमय--इन दोनो योगोसे अत्यन्त उ्छृष्ट है, पेमा व्यास-नारदादि 
योगीद्व रोने पुराणीमें वणन किया है । अतः एकमात्र सौन्दरय-रसस्वरूप 
आपसे अतिशय प्रेमस्वरूपा भक्ति यनायास ही सभी पृर्षोहमारा प्राप्त कौ 
जा सकती है ।। ७॥ 


निष्कामं नियतस्वधमेचरणं यत्कमयोगामिधं 
तद्दुरेस्यफरं यदौपनिषदङ्ञानोपरभ्यं पुनः । 
तचव्यक्ततया सुदुगेमतरं चित्तस्य तस्माद्‌ विभो 
त्वसरमात्मकभक्तिय सततं सखरादीयसी श्रेयसी ॥ ८ ॥ 


निष्काम कमयोग नामक जो शास्तरविहित स्वधमका अनुष्ठान है, वह्‌ 
दुरवर्तौ कालान्तरमें फल प्रदान करनेवाला है तथा जो उपनिषत्सम्बन्धी 
ज्ञानद्वारा प्रापणीय मोक्षरूप फल है, वह अव्यक्त होनेके कारण 
चित्तके ल्यि किसी प्रकार भी प्राप्न होने योग्य नहीं हि) इसल्यि 
विभो ! आपकी प्रेमलक्षणा भक्ति ही सदा अतिशय आस्वादनीय तथा ' 
श्रेष्ठै ८॥ 


अस्यायासकराणि कमेपटलान्याचये नियेन्मला 
योधे मक्तिपयेऽ्यवाप्युचिततामायान्ति #िं तावता । 
द्रि तकंपथे परं तव॒ वपुत्रहलास्यमन्ये पुन- 
धित्ताद्रेखमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तर, ॥ ९ ॥ 


अत्यन्त परिश्रमसाध्य कमसमूहोका अनृष्ठान करनेसे जिनके राग- 
्रेषादि मल नष्टहो गये दह से कु छोग ज्ञानमागं अथवा भक्तिमागमे 
अधिकार प्राप्त कर पाते हँ तथा अन्य कुठ लोग रागरहित हुए विना 
वेदान्तमार्गमे परम कष्ट सहन करके आपके ब्रह्यस्वरूपकी' चिन्तना करते 
ह । तत्पदचात्‌ अनेकों जन्मोके वाद उन्हें फलकी सिद्धि होती हैः 


१० श्रीनारायणीये 


पस्तु हम मक्तिमागियेकरे टिये इससे क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं ।। ९ । 
८५ [च ८६ क ॥, 
वद्धक्तिस्त॒ कथारमामरतद्रीनिमेज्जनेन स्वयं 
सिद्ध्यन्ती विमरप्रबोधपदवीमक्लेश्चतस्तन्यती । 
सदयःसिद्िकरी जयत्ययि विभो सेवास्त॒ मे चत्पद- 
रमप्रोदिरसद्रता दततरं बातारयाधीश्वर ॥ १० ॥ 
अयि विभो ! जो अपके कथारसरूपी अमुतद्रवमे निरत्तर मज्जन 
करनेसे स्वथं सिद्ध हनेवाटी, अनायास ही निमंल ब्रहमज्ञानके माका 
विस्तार करनेवाली तथा तुरंत ही सिद्धि प्रदान करनेवाली दहै, आपकी 
वह्‌ भक्ति ( कमंमय तथा ज्ञानमय-इन दोनों योगोमे ) उक्कृष्ट हो रही 
है । अतः वाताख्याधीश्वर ! मेरे चयि अपके चरणकमलो्मे अनपायिनी 
प्रीतिरूपी रससे आप्र हुई वह्‌ भक्ति ही शीघ्र सिद्ध हौ ॥ १०॥ 
इति भगवद्रूपादिवणन द्वितोयदशकं समा्॑तम्‌ । 


~~ ८नछर५-~ 


तृतोयदशकम्‌ 
भक्त-स्वरूप-वणेन तथा भक्ति-प्राथंना 


पठन्तो नामानि प्रमदभरपिन्धौ निपतिताः 
स्मरन्तो स्यं ते वरद्‌ कथयन्तो गुणशयाः | 
चरन्तो ये भक्तास्त्रयि खलु रमन्ते परमम्‌- 
नहं धन्यान्‌ मन्ये समधिगतसर्वाभिरपितान्‌ ॥ १ ॥ 
वरद ! जो भक्त अपके ना्मोका उच्चस्वरसे कीतंन, स्वूपका 
स्मरण तथा मुणनुवादका परस्पर कथन करते हुए अनन्दातिश्चथ- 


प्रथमसकन्धपरिच्छेरे तृतीयद्श्षकम्‌ ११ 


सागरम सदा निमग्न रहते हँ ओर विरक्त होकर विचरणं करते 
हुए आपमं ही रमण करते ह, केवर उन्हीं भक्तको मे परम भाग्यदयाटी 
मानना हू; च्योकि समस्त ईप्सित पदाथ उन हृस्तगत हो गये ह ।। १॥ 


गदक्लिष्टं कष्टं तव॒ चरणसेवारसमर- 
ऽप्यनासक्तं चित्तं मवति वत विष्णो कुरु दयाम्‌ । 
भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नामनिवहा- 
नहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने ॥ २॥ 
खेद ह कि व्याधि आदि संतप्र हुमा यह्‌ चित्त आपके चरणकमटोकी 
सेवके रम-सिन्धूमे भी आसक्त नर्हीहौ रहा है । अतः विष्णो | आपही 
मुञ्चपर्‌ दया कौजिये । अव मँ आपके पादपद्योके स्मरणका रसिक 
होकर आपके नामममूरहका वारंवार कौतंन करता हुमा किसी निर्जन 
स्थानें निवास कख्गा ।॥। २॥। 


कूपा ते जाता चेक्किमिव न हि रभ्यं तनुभृतां 
मदीयवलक्षोषग्रश्मनदशा नाम कियती | 

न फे के टोकेऽस्मिन्ननिश्षमयि शोकाभिरदिता 
भवद्धक्ता युक्ताः सुखगतिमरक्ता विदधते ॥ २॥ 


अपि विष्णो}! यदि आपकी करृपाहो गयी तो देहधारियोके ल्यि क्या 
अलभ्य रह जाता दै ? अर्थात्‌ उन्हँं सब कृ सुरुभहौ जत्ता है । एसी 
दशामें मेरे कष्टममूहकी समूलोन्मूखनरूपा अवस्थाकी क्या बिसात है ? 
ट्स लोकम अपके कौन-कौन एेसे भक्त ह जो निरन्तर श्ञोकसे रहित एवं 
जीवन्मुक्त हौ अनासक्त भावसे रहते हृए युखकी उपरुव्धि नहीं करते है ? 
( अर्थात्‌ वे सभी सुखम निमग्न हं ) । ३॥ 


युनिप्रोढा रूढा जगति खरु मूटास्मगतयो 
भवत्पादाम्भोजस्मरणविस्मो नारदशखाः । 


१२ श्रीनारायणे 


चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिमातपरचित्‌ | 
मदानन्दह्धितप्रसरयरिम्नाः किमपरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ईद ! आपके चरणकमदके स्मरणसे जो सारी आधिव्याधि, पीडाके 
नष्ट हो जानेसे रोगरह्त हो गये हं जिनकी अपनी गति गृह ( अव्यक्त ) 
है तथाजो स॑मारमें प्रसिद्धै, एसे नारद आदि मुनिश्रेष्ठ सतत प्रकादामान 
परम सच्चिदानन्दमय अरत रसके प्रवाहुमे निमरन हो जगते स्वच्छन्दता- 
र्कं विचरते रहते ह । इसमे वट्कर ओर क्या चाहिये ?॥ ४॥ 


भवद्धक्तिः स्फीता मवतु मम सेव प्रस्षमये- 
दश्ेषक्लेदोवं न॒ खलु हृदि मंदेहकणिका | 
न चेद्‌ व्यासस्यप््तर्तव च पचनं मेगमवचो 
मवेन्मिथ्या  रण्यापुरुपवचनप्रायमखिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
आपमे मेरी भक्ति वदती रहै; वही मेरे सम्भूणं क्टसमृहोका 
विनादा कर सकती है ! इस विषयमे ठेदामाव्र संदेहके लिये भी मेरे हृदये 
स्थान नहीं दै । यदि एसी वात नहीं हई तो व्यासजीका कथन, आपका 
वचन ओर वेदःवाक्य--ये सबके मव सड्कोपर वकनेवारे पुमपोके 
वचनोके समान मिथ्या हो जा्यँगे ॥ ५॥ 
भवद्धक्तिस्तावसरयुखमधुरा तद्गुणरसात्‌ 
किमप्यास्टा चेदषिलपरितापग्र्मनी | 
पृनशान्ते स्वान्ते विमरुपसिोधोदयमिर- 
नमहानन्दादैतं दिति फिमतः प्राथ्यमपरम्‌ ॥ ६ ॥ 
आपको भक्ति तो प्रारम्भसते ही परम मधुर--सुखरूपा है । वही यदि 
आपके गुणानुवाद-्रवण-रससे कुछ ओर ऊंची भूमिकाको प्राप्त हुई तब 
तो सम्पूणं परितापोका समूल विह्न कर देती है । फिर अन्ते वह्‌ 
भक्तके हृदयमे निल  ज्ञानोदयसे संयुक्त अद्वितीय ब्रह्मानन्द प्रदान 
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करती ह । इससे वेढकर ओर क्या वस्तु है, जिसके छिये किसीके सामने 
हाथ फेछाया जाय ?।॥ ६॥। 


विधूय क्लंशान्‌ मे इर चरणयु् धृतरसं 

मवल्क्षु्पराप्रौ करमपि च ते पूजनविधो । ` 
भवन्मूत्यालके नयनमथ ते पादतुरुसी- 

परिघ्राणे प्राणं श्रवणमपि ते चारूचसिे ॥ ७॥ 


भगवन्‌ ¡ मेरे बाह्याभ्यन्तर समसत क्टेडोका विना करके अप 
ठेया कर दकिमेरे युगल चरण आपके क्षेत्र-ती्थादिकी यात्रा करने, 
दोनो हय आपकी पुजन-क्रियामे, नेव आपकी मुतिकै दशने, घ्राणेन्द्रि 
अपके पादपद्योपर स्मपित हई तुरुसीकी गन्धकै ग्रहणमे ओर कान 
आपके मनोहर चरितके शरवणमे आनन्द ठेने लगे ।। ७॥ 


प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिति मामकददि 
त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपगुदियात्‌ । 
उद्द्रोमाश्चो गरितवहुहषभ्रुनिवहो 
यथा विस्मर्यासं दुस्पश्चमपीडापरिभवान्‌ ॥ ८ \ 
प्रभो ! परमानन्द एवं चिदुङ्ञानस्वरूप आपका वहू रूप विपु 
अधि-व्याधियोंदयारा वल्परवक चलायमान क्ये गये मेरे हृदयम इस 
प्रकार उदय हो जाय, जिससे" पृलकाङ्धितदरीर तथा अधिक माता 
हपंजनितत अश्रुजल वहूता हुमा मै दुदंमनीय पीडाओद्राया उत्पञ्च किये 
गये उपद्रवोका भरीभांति भृ जाॐ | ८॥ 
महदगेदाथीश्च तयि खट्‌ पराश्चौऽपि सुखिनो 
मवस्स्ते्ी सोऽ सुबहु परितप्ये च फिमिदप्‌ । 
थकीतिस्ते मा भृद्‌ वरद गदमारं प्रशमथन्‌ 
भवद्धक्तोत्तसं अरटिति इर मां सदमन ॥ ९ ॥ 


९५ श्रीनारायणीये 


श्रीगुस्वायुपुरनाथ ! आपसे विमुख हुए नास्तिक भी जगत्‌मे सुखी 
देखे जाते है; परतु मेँ आपका स्नेही ह फिर भी अधिकं परितापका अनु- 
भव कर रहा हं । यह्‌ क्या बात है ? वरदायक ! कसविनादयक | आपकी 
यह ॒वेषम्यजनित दष्कीति न हो, इसके पहले ही अप मेरे रोग-भारको 
भीभांति शान्त करते हए शीघ्र ही मुभे अपने भक्तोमे शिरोमणि वना 
दीजिये ।॥ ९ ॥ 


किथुक्तेभमेयोभिस्तव हि फस्णा याबदुदिया- 
दहं तावद्‌ देव प्रहितविषिधाथेप्ररुपितः। 
पुरः क्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान्‌ 


[भ १५ भ 


यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुतिनिषेवा विरचयन्‌ ॥ १० ॥ 


देव ! आपकी करुणाके अभावमें अधिक प्रलाप करलेसे क्या लाभ? 
अर्थात्‌ कुछ नहीं । अतः वरद | जबतक आपकी करणाका प्रादुर्भाव 
होगा तबतक मे अनेक प्रकारके आतंप्ररापका परित्याग करके पहले 
निश्चय किये हूए आपके श्रीचरणमे यथाशक्ति स्पष्टरूपसे नमस्कार, स्तुति 
ओर सेवा-पूजा करते हुए अपने दिन वितागा ॥ १०॥ 


इति मक्तस्वरूपादिवणनं तृतीयदश्षकं समाक्तम्‌ । 


111 1 ^ 


दितीयस्कन्धपारच्छदः 
चतुथंदशकम्‌ 


ग्रष्टाद्कयोग तथा योगसिद्धिका वर्णन 


कल्यतां मम ॒इरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया | 
स्पषटमष्टविधयोगचयेया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्ठुयाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रभो मुभे उतनी नीरोगता प्रदान कर दीजिये जित्तनीसे मे आपकी 
उपासनाका अनष्टान कर सक्‌; क्योकि यह्‌ निश्चित है कि यदि मँ नीरोग 
हो जाऊं तो सम्पूणंरूपसे यस-नियमादि अष्टद्धयोगके अनूष्ठानद्रारा 
शोघ्र ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर लंगा । १॥। 
ब्रहमचयंदठतादिमियेमेरावादिनिमैश पाविताः । 
ङमेहे टममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि बा मवत्पराः ॥ २ ॥ 
ब्रहमचयकी दढता आदि यमो तथा स्तान आदि नियमोके द्वारा 
पवित्र होकर आपके परायण हृए हुम पद्यासन आदि सुखासनोक)। भी दृढ 
कररहेरह॥२॥ | 
तारमन्तरनुचिन्स्य संततं प्राणवायुमभियम्य निमेराः । 
इन्द्रियाणि विषयादथापहृस्यास्महे मवदुपासनोन्मुखाः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर अंदर प्रणवका निरन्तर अनुचिन्तन करके तथा प्राण- 
वायुका (पूरक-रेचक-कुम्भकद्मारा ) संयमन करके निर्मल हृए हम 
इन्दरियोको उनके विषयोसे हटाकर आपकी उपासनामे तप्र हौ 
जागे | ३॥ ॑ 
अस्फुटे वपुपि ते प्रयतत धारयेम धिषणां शु्हमेहुः ¦ 
तेन मरक्तिरसमन्तराद्रताथुढहेम भवदडध्रिचिन्तकाः ।, ४ ॥ 


[५ 


१६ श्रीनारायणीये 


आपके अस्फुट श्रीविग्रहुमे प्रयत्नपूर्वंक बारंबार बद्धिको क्मायगे | 
उस भक्तिरूपी रस॒ अर हृदयको स्नेदाद्र॑ताको प्राप्त कर सगे । 
तत्पदचात्‌ हुम आपके चरणोकी चिन्तना करनेवाटे हौ जायेगे ।॥ ४॥ 


विस्फुटावयवभेदसुन्दरं कदपुः सुचिरशीरनधश्ात्‌ | 
अशम मनसि चिन्तयामहे भ्यानयोगनिर्तास्खदाश्रयाः ॥ ५ ॥ 


जिसके पादाव्किंयान्त अवयवभेद स्पष्टर्पसे प्रतीत हो रहै हँ एसे 
सौन्दयंलाटी आपके श्रीविग्रहका चिरकाल्तक धारणा-ध्यानके अभ्यासे 
अनायास ही मनमे ध्यान हने लगता है । इस प्रकार हम ध्यानयोगके 
प्रायण होकर आपके भक्त ह जगयेगे ।। ५॥। 


ध्यायतां सकरमूतिमी दश्च ुन्मिषन्मधुरताहूतात्मनाम्‌ । 
सानदरमोद्रसस्पमाम्तरं बहमरूपमयि तेऽबभासते ॥ ६ । 


अवि भगवन्‌ | आपकी एसी कलामयी सत्तिका ध्यान करनेवारछो 
तथा अनिव्यक्त हद मधुरतासे अपहत हए मनवालोके हूदयमे खान्द्रा- 
नन्दकरसस्वरूप आपका स्वरूपभृत ब्रह्म अवभासित होता है ।॥ ६॥ 
तत्समास्रदनरूपिणीं स्थिति त्वस्समाधिमयि विश्वनायक | 
‰५ श. ऋ ¶ ^, 
आबत्रताः पुनरत: पल्च्युतात्रारममाह च धारणादक्रम्‌ ॥ ७ 
ययि विदवनायक ¡ उस ब्रह्मका समास्वादन-सम्यगनुभव ही जिसका 
स्वरूप ठु एमी स्थिति आपकी समाधि है 1 उस समाधिके आधित हृएु हम 
उस स्थानक च्युत हौनेपर पनः धारणा आदिका आरम्भ करेगे ॥ ७॥ 
‡ (1 न्वः १ तोः 
इत्थमभ्यसनानभेराद्रस्चत्परात्मसुखकाल्पतीत्वाः | 
भ $ त ५ 0 (+ | 
यृक्तभककरमारता गताः सृचरम श॒ कनारदादवत्‌ ॥ ८ ॥; 
प्रभो ¦ उपयुक्त प्रकारसे धारणा-ध्यान-समाधिके अभ्यासाय प्रतृररूपसे 
विभूतः हए जापके स्वरूपपखत्रह्यानुभवजनित आनन्दसे निवत्त उत्सव- 


द्वितीयस्कन्धपरिच्छेदे चतुथंदशकम्‌ १७ 


वाटे तथा जीवन्मुक्तौ एवं भक्तसमूहोके दिरोमणि होकर हम शुकदेव-नारदं 
आदिकी भाँति विचरण करगे \1 ८ ॥ 


त्वत्समाधिविजये तु यः पुनमेडष्ठ मोक्षरपिकः करमेण वा । 
योगवदयमनमिटं षडाश्रयेरुत्रयव्यज सुषुम्णया शनैः ॥ ९॥ 


अज { आपमे समाधिके दुद्‌ हौ जनेषर, चाहे कोई सदयोमुक्तिका 
अभिलाषी हो अथवा क्रममुक्तिका, ये दोनो ही प्रकारके साधकं प्राणायामके 
दारा वकीभूत हृए प्राणवायुको षट्चक्रोके सहारे सुषुम्णा नाङद्राय 
धीरे-धीरे उपरको ले जाते हं । ९॥। 


रिङ्गदेहमपि संत्यजन्रथो रीयते खयि प्रे निराग्रहः | 
उर्वलोकङतकी तु मूद्रेतः सादधेमे करणेनिरीयते ॥ १० ॥ 
तत्पश्चात्‌ जो सद्योमुक्त्याग्रही साधक होता है, वह ( प्राणवायुको 
भ्रूमध्य-आनज्ञाचक्रम स्थापितकर ) लिद्धशरीरका भी परित्याग कर देता 
है भौर पूनः ब्रह्मस्वरूप आपमे छीन हो जाता है। परंतु जो ऊध्वं 


लोकका अभिलाषी होता है, वहु ब्रह्मरन््रका भेदन करके इन्दरियोके 
साथ ही ऊपरको चला जाता है । १० ॥ 


अग्निवासरवरक्चक्षगेरुतरायणजुषा च दैवतैः | 
प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान्‌ ध्रुवपदान्तमीयते ॥ ११ ॥ 


तदनन्तर अग्ति, वासर एवं शुक्छपक्षके अभिमानी तथा उत्तरायणके 
अभिमानी देव्ता उस जीवको उ्योतिर्चक्रतक पहुंचा देते हैँ । वहाँ 
वह्‌ आपके परायण होकर आनन्दपुवेक धुवपदको प्राप्त कर केता है। 
( इसका क्रम यों है--पहके अग्निदिवता अग्तिरोकके मासे जीवको 
वासराभिमानी देवताके हाथमे पहुंचाते है, वह्‌ उत्तरायणके षण्मासा- 
भिसानी देवताको, वहू संवत्सराभिमानी देवताको, वह्‌ देवलोकसार्गसे के 
जाकर वायुदेवताको, वहु वायुलोके मांसे सूर्यदेवताको, वह्‌ 
श्रीना० २-- 


१८ श्रीनारायणीये 


आदित्यटोकके भार्गसे ठे जाकर चन्द्रदेवताको, वहु चन्द्रलोके मा्गसे 
विदयुल्टोकको पाता है, तत्यद्चात्‌ जीव श्रुवलोकके उस पार पटुच 
जाता है! )।॥ ११॥ 


^ १५ ४५ ॥) सो 0 
आस्थितोऽथ महराख्ये यदा शषवक्तरददहनोप्मणादयते । 
( म भ 
यतं मवदुपाधयस्तदा वेधसः पदमतः परव वा॥ १२॥ 


तदनन्तर महूर्णोकमें सुखपुवंक वास करता हुआ जीवे जब दोषके 
सखसे निकली हई अग्िकी उष्मासे संतप्त होने कगता है, ठव वह्‌ आपके 
शरणागत होकर ब्रह्मपद अर्थात्‌ सत्यटोकको प्राप्त हो जाता है । अथवा 
उष्मसंतापसे पूवं ही वह्‌ स्वेच्छानुसार वहाँ जा सकता है ।। १२ ॥ 


तत्र घा तव पदेऽथवा षन्‌ प्राृतप्रखय एति युक्ततम । 
स्वेच्छया खरु पुरा विधुच्यते विभि जगदण्डमोजसा !॥ १३ ॥ 


इस प्रकार स॒त्यलोकको प्राप्त हुआ जीव ब्रह्मरोकमें अथवा आपके 
निवासस्थान विष्णुलोकमे निवास करता हु प्राकृतप्रख्यके समय 
गुक्तिको प्राप्त हौ जाता है । अथवा स्वेच्छानुसार अपने-जपने योगबलसे 
ब्रह्माण्ड कटाहुका भेदन कखे उसके द्वारा महाप्रलयके पूवं ही मुक्त 
हो जातादहै। १३॥ ` 


तस्य॒ च क्षितिपयोमहोऽनिलधोमहसकृतिसपरकात्रतीः । 
त्तदात्मकतया विशन्‌ युखी याति ते पदमनावृतं विभो ॥ १४ ॥ 


विभो ! उस ब्रह्माण्डके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश-ये 
पञ्चतत्त्वे तथा महत्त्व ओर ्रकरति-ये सात आवरण हँ । इन आवरणोमे 
उन-उन अवरणोके अनुरूप स्वरूप-ग्रहुणद्ारा उनमें प्रवेश करके 
निरतिशय सुखका अनुभव करता हभ जीव आपके अनावृत पद-ज्रह्मपद. 
को प्राप्त कर रेतादहै। १४॥। 
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अचिरादिगतिमीदशीं व्रजन्‌ विच्युतिं न भजते जगत्पते । 
स्िदात्मक भवद्गुणोदयानुचचरन्तमनिलेश्च पाहि माम्‌ ।॥ १५ ॥ 

जगत्पते ! इस प्रकारकी अअचिरादि गतिको प्राप्न हए जीवका 
पुनरावतंन नहीं होता । अतः सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीगुरुवायुपुरनाथ 1 
मे भी अपके व््ृष्ट गु्णोका कीतनकर रहा, मेरी रक्ना 
कीजिये ।। १५॥ | 


न रै ॐ ५ ५ 
इति अष्टाङ्गयोगादिवणनं चतुथदशकं समाप्तम्‌ ॥ 


वचमदरकष्‌ 
विराट्‌ पुरुषकी उत्पत्तिका वर्णन 

व्यक्ताव्यक्तमिदं न रंचिदभवलप्ाक्प्रा्तप्रक्षये 
मायायां गुणसाम्यरुदधविकृतौ त्ग्यागतायां ठयम्‌ । 
नो मृत्युश्च तदामूतं च समभूत्नाहो न . रात्रः स्थिति- 
स््रेकस्त्वमरिष्यथाः किरु परानन्दग्रकाशात्मना ॥ १ ॥ 

भगवन्‌ ! पहले प्राक़ृतप्रख्यके समय स्थूल-मृष्ष्मस्वरूप यह्‌ 
शरीरादि कुछ भी नहीं था । विगुणोकौ साम्यावस्थासे कायेके अवरुद्ध 
हौ जानेपर माया भी अपमेही रीन हो गयी थी, जिससेन मृत्यु 
था न मोक्ष 1 र्हातक कि दिन-रातकी स्थित्ति भी नहीं रह गयी धी | 
उस समय सच्चिदानन्दस्वरूपसे केवल आप ही शेष थे ।। १॥ 
कालः कमं गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कायं विभो 
चिल्छीरारतिमेथुपि तयि तदा निर्नितामाययुः | 
तेषां नैव ॒बदन्त्यसखमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठतां 
मो देत्‌ करि गगनभ्रूनसटशां भूयो मवेत्सम्भवः | २॥ 

विभो ! चब आपकी स्वस्वक्पानुसंधानस्वरूपा खीलामे रति उत्य्च 
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दती है, उसे समय काट, कर्म, गुण, जीवसमूह्‌, अखि विश्व--मायाके 
ये सव कायं चित्स्वरूप आपमे अदृश्य हौ जाते ह! उस समयमभी 
शुतियाँ कारणरूपसे आपमें स्थित हुए इन काल-कर्मादिको सत्ताहीन 
नहीं वततसातीं । अन्यथा यदि इन्हुं सत्ताहीन सान ल्या जाय तो 
भआकाठा-कुसुमके समान क्या इनका पुनः प्रख्यके अन्तमे उत्प 
हना सम्भव हो सकेगा अर्थात्‌ नहीं ।। २॥ 


एवं च द्विपराद्रंकारविमतावीक्षं पिसृक्षात्मिकां 
विभ्राणे त्वयि चुष्चुमे तिष्ुवनीमावाय माया स्वयम्‌ | 
मायातः खलु कारशक्तिरखिरारष्टं स्वभावोऽपि च 

दुभृय गुणान्‌ विकास्य विदधुः तस्याः सहायक्रियाम्‌ ॥ ३ । 


रस प्रकार द्विपराधंकालके समाप्त हौनेपर जब आपे सृष्टि 
निर्माणकी इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय चपकी दृष्टिको प्राप्तकर 
माया स्वयं त्रैलोक्यरूपसे विवर्तन करनेके लिये क्षुब्ध हो उठ्ती है) तब 
उस मायात ईदवरकी कालशक्ति, जीरवोका सूकरृत-दष्कृतरूप अखिल अदष्ट 
ओर स्वभाव भी प्रकट होकर तीनों मुणोका विकास करके उस 
मायाका सहायता करने लगते ह ।। ३॥ 


मायासनिष्हितो (शभा 


ऽप्रविषटबपुषा साक्षीति गीतो भवान्‌ 
मेदेस्तां प्रतिषिम्वितो विविशिषान्‌ जीवोऽपि नेवापरः 
काठातिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं 
माया सा खलु बुद्धित्चमसृजघोऽसो महारुच्यते ॥ ४ ॥ 


आप मायोपाधिक तथा अनुपहित स्वरूपदारा उपलक्षित हं 
एसे आपको वेदान्तने सबका साक्षी बतलाया है । जीव भी आपके 
अतिरिक्त अन्य नहीं है| आप ही मेदोका आश्रय छेकर प्रतिनिस्बरूपे 
उस मायामे प्रविष्ट हुए हैँ । तदनन्तर काल-कार्म-स्वभावद्रारा संक्षुब्ध 
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सकः ग आननो मिपि कते ~ निनि 
[त 1 त 


हुईं तथा अपपृद्रारा प्रेरित स्वयं उम मायाने टी एमे वृद्धिकर 
सचना कीदहै, जिसे महत्व कह जाता दै । ८ ॥ 
त्रासो त्रिगुणात्मकोऽपि च महान्‌ सप्रधानं स्वयं 
लीवेऽस्मिन्‌ खश्‌ निविदल्पमहमिल्युद्धोधनिष्पादकः | 
चक्रेऽस्मिन्‌ सविकल्यवोधफमहंतयं महान्‌ खल्वसौ 
सम्पुष्टं त्रिशुस्तमोऽनियहुलं विष्णो मवसेरणात्‌ ॥ ५॥ 
इस प्रकार सायाके कार्यों यहु सहृत्तत्व स्वयं त्रिगुणात्मक होनेपर 
भी स॒त्वप्रघान टै! यही हस्र जीवमे भें निविकल्प-पेनुष्यत्वादि 
विशेषणोसे रहित ह इस प्रकारके च्चालफा निष्पादन करनेवाला है | 
विष्णो ! आपकी प्रेरणासे उसी यहृत्तच्वने एेसे अहंतत्वका निर्माण 
कियाहै जो इस जीवमं सं मविकल्प हु एसे ज्ञानका उत्पादक, 
तरिगुणोद्रारा परिपोपितत तथा अतिरय तसः-प्रधान है ।। ५॥ 


[न ^, 9 त ग) 


सोऽ्दं च त्रिगुणक्रमात्‌ त्रिविधतामासाच वैकारिको 

भूयस्तेजसतामसाविति मवन्नाघ्ेन सचात्मना । 

देवानिन्द्रियमानिनोऽरृत दिश्चाघाताकंपास्यधिनो 

वहीन्द्राच्युतमित्रफान्‌ विधुविधिश्रीरद्शारीरकान्‌ ॥ £ ॥ 

यों महत्तत्वसे प्रादुरभूत्‌ हए उस अहुतच्छने उत्पन्न होकर पुनः 

सत््व-रज-तम यों त्रिगुणक्रमसे क्रमशः वकारिक, तेजस, तामसं स्वरूप 
धारण करके सत्वात्मकं वेकारिक अहुतत््वके द्वारा दिक्‌, वायु, सूयं, वरुण 
भौर अद्विनीकूमार ( जो क्रमाः श्रो, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा ओर घ्राण- 
दन जञनेन्दरियोके अयिष्टातुन्देवता हं ) तथा अग्नि, इन्द्र, भगवान्‌ विष्णु, 
मित्र ओर प्रजापति { जो क्रमः वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ-द्नं 
कमंन्दरियोके अधिष्ठाता हैँ ) एवं चन्द्र, ब्रह्मा, श्रीरुद्र ओर क्षेत्रज्ञ ( जो मन, 
वुद्धि, अहंकार, चित्त-इस अन्तःकरण-चतुष्टयके देवता हँ ) आदि 
इन्द्रियोके अधिष्ठात्‌-देवताओको उत्पन्न किया |! ६ ॥ 
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भूमन्मानसबुद्धवहकरतिमिरचित्ताख्यद्रस्यन्वितं 

तचान्तःकरणं बिभो तव बलात्‌ स्वांश एवासृजत्‌ । 
जातस्तेजसतो दशन्द्रियगणस्तत्तामसां्ासुन- 

स्तन्मा्रं नथसो मरुत्पुरपते शन्दोऽजनि ठलद्ररत्‌ ॥ ७ ॥ 


भूमन्‌ ! आपके ही बलसे सात्विक अहुतत्वते ही मन, बुद्धि ओर 
अहंकार सयुक्त चित्त नामक वृत्तिर समन्वित अन्तःकरणको रचना 
की । विभो ! रजोगुण-प्रधान तंजक्ष अहंकारसे पञ्चज्ञानेन्द्रिय तथा 
पञ्च-कर्मन्द्रिय-यों दस इन्द्रियोका समुदाय उत्पन्न हुमा } मरुत्पुरपते । 
पूनः पकी प्रेरणासे उसके तामस अंशस अकाशका तन्मात्रस्व्प 
राब्द प्रकट हुमा ।} ७॥ 


शब्दाद्‌ व्योम ततस्मसर्जिंथ विभो स्प ततो मासं 

तस्माद्‌ रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम्‌ | 

एवं माधव पूरवपू्वैकलनादाचाचधर्मान्वितं 
भूतग्राममिमं तरमेव भगवन्‌ प्राकाशयस्तामसात्‌ ॥ ८ ॥ 


विभो ! उस श्ब्दसे आकारा, आकाक्षसे वायु-गुण स्परे, स्पदासे 
वायु, वायुसे तेजोगुण रूप, रूपसे तेज, तेजसे जलका गुण रस, रससे 
जल, जलसे पुथ्वी-गुण गन्ध ओर गन्धसे पुथ्वीकी रचना आपने ही की है । 
षडदवयंसम्पन्न माधव ! यों पूवं-य्वके सम्मेटनसे उत्तरोत्तर आदि-आदिके 
ध्मसि समन्वित इस भूतसमूहको आपने ही तामसं अहकारसे प्रकटः 
कियाहै।॥ ८] 


एते भूतगणास्तथेन्दरियगणा देवाश्च जाताः पृथल्‌- 
नो शृ्कमेवनाण्डनिमितिविधो दैवैरमीमिस्तदा | 
त्वं नानाविधषक्तिभिनेतशणस्त्ान्यमृन्याविश्षं 
अष्टाश्क्तियुदीये तानि घटयन्‌ हैरण्यमण्डं व्यधाः ॥ ९ ॥ 
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जव ये भूतगण, इन्द्रिय्तमुदायं तथा उनके अधिष्ठातृ-देवता उत्पन्न 
होकर पृथक्‌-पुथक्‌ ब्रह्माण्डके निर्माण-कायमे समथं नहीं हुए, तब उन 
देवोने नाना प्रकारके स्तोोद्रारा अपक स्तुत्तिकी! यों स्तुति क्ये 
जानेपर आपने उन वत्योमे प्रविष्ट होकर उनकी क्रियाशक्तिकरा उत्पादन 
किया ओर फिर उन्हुं परस्पर सयुक्त करके इत हिरण्मय ब्रह्याण्डकी 
रचना कौ । ९॥ 


अण्डं तत्खलु पूवसृष्टसरिल तिष्ठत्सहस्रं समा 

निर्भिन्दनङृथाधतुदंश जगद्रूपं षिराडाहयम्‌ । 
साहसैः करपादमृधेनिवहेनिदशेषजीवात्मको 

निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिप स मां तरायस्व सर्वामयात्‌॥। १० ॥ 

वह॒ अचेतन अण्ड जव सहस्रो वर्षोतक पूवंरचित अआवरण-जलमे पड़ा 
रहा, तत आपने अपने अंसे उसमे प्रविष्ट होकर विभिन्न लूपोमे उसे 
विभक्त करते हुए चौदह भुवनल्प विराटसंज्ञङ शरीरका निर्माण किया । 
तत्पश्चात्‌ आप हजारों हाथ-पेर-मस्तक आदि अवयवसमूहोसे संयुक्त हो 
असिल चराचर जीवस्वरूपमें प्रकारित हो रहे हँ । मश््युराधिप ¡ वही 
आप सम्पूणं रोगोसे मेरी रक्षा कोलिये ॥ १० ॥ 


इति विराट्‌ पुषोयत्तिवणेनं पञ्चमदशकं समाप्तम्‌ ॥ 


~-०-0क८ 0 


पहदराकम्‌ 


विराट शरोरके जगत्स्वह्पत्वका वणेन 


एवं चतुदश्चजगन्मयता गतस्य 

पातारमीन्च तव॒ पादतरं बदन्ति। 
पादोध्वेदेशमपि देष रसातलं ते 

गुल्फदयं ख महातलमद्यतात्मन्‌ ॥ १ ॥ 


कायकरण तिति 
जि 7 नि क क 
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थय 








अ-दत स्वशूपवाटे देवाधिदेव ईरवर ! उपर्युक्त प्रकारसे चौदह भुवनोके 
रूपमे प्रकट हए अपके पादतलको पाताल, पादके ऊध्वंभागको रसात्तल 
ओर दोनों टषनोको महातल कहा गया हं ॥ १ ॥ 


ङ तक्लातठमथो . सुतरं च जान्‌ 
फं चोशमागयुगलं वितलातले दवे । 
्ीणीतलं जयनमभ्बरमङ्ग नामिः 
क्ष शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ॥ २॥ 
भगवन्‌ चक्रपाणे ! आपकी दोनों पिडलियां तलातल, दोनों घुटने सुतल, 
दोनों जाँधोका मधोभाग वितल ओर उध्वभाग अतर, जघनभाग पृथ्वी- 
तक, नाभि आकाञ्च ओर वक्षःस्थल दृन््रका निवासभूत स्वगं है ।॥ २॥ 


गरीवा महस्तव गुं च जनस्तपस्तु 
फां शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्‌ । 
एवं जगन्मयतनो जगदाभितेर- 
प्यन्येर्निवद्धवपुपे भगवन्‌ नमस्ते ॥ ३॥ 
विदवमूतं { आप विद्वात्माका कण्ठदेश महर्लोक, मुख जनलोकं, 
ललाट तपोरोक ओर सिर सत्यलोक है । भगवन्‌ 1 इस प्रकार जगत्‌के 
आधत्त तथा अन्यास्य वक्ष्यमाण अवयवोहार सम्पादित शरीरवाले 
अपको नमस्कारदहै।॥३॥ 
त्वदुव्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकेद- 
चन्दांसि केशव घनास्तव केशपाश्चाः | 
उल्लासि चिन्ल्युगर दुहिणस्य गें 
पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेतरे ॥४॥ 
जगतुके कारणभूत ईहवर ! वेद आपका ब्रह्यरन्ध्रपद ह । केशव । 
मेव आपके केशपमूह, शोभाशालो भरूयुगल ब्रह्माका गृह्‌, ऊपर-तीचेकी 
पलकं क्रमशः राति ओर दिन तथा दोनों नेत्र सूयं ह ।॥ ४॥ 





(व 


निरशेषविश्वस्चना च॒ कटाक्षमोक्ष 
कर्णौ दिक्ञोऽधिधुगलं तव॒नापिके दे । 
लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष 
तारागणा दशनाइशसमनश्च दष ॥ ५॥ 
भगवन्‌ ! अखिल विरवकी रचना आपका दृष्टिपात है । दिशां 
आपके दोनों कान, दोनों अरिविनीकूमार दोनों नासिका, कोभ अधरो, 
रुज्जा उत्तरोष्ठ, तारागण दति भौर यमराज दार ॥५॥ 


माया विटासहसितं श्वसितं समीरो 
जिह्वा जरं वचनमीश्च शदुन्तपङ्क्तिः । 
सिद्धादयस्स्वरगणा खरन्धरमभिदवा 
भुजाः स्तनयुगं तव॒ धमदेवः॥ ६ ॥ 
ईश ! आपकी रीटापूणं हंसौ साया, इवास वायुदेवता, जिह्वा जर, 
वचन पक्षिसमृह्‌, षड्ज आदि स्वरसमुदाय सिदधगण, मुखदिद्र अन्ति, 
भुजां देवगण तथा स्तनयुग धमदेव हँ ॥ ६ ॥ 
ष्टं स्धमे इह देव मनस्सुधांशु- 
रव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष । 
कुकषिस्सयुद्रनिबहा वसनं तु संध्ये 
शेफः प्रजापतिरसौ दृषणो च मित्रः॥ ७॥ 
कमलनयन देव ! इस रूपमे अधमं आपकी पठ, चन्द्रमा मन, अव्यक्त 
हृदय-कमल, समुद्रसमूह कुक्षि, प्रात-सायंकी दोनों संध्याएं व्सत्र, ये 
प्रजापति ब्रह्मा लिद्ध तथा मित्रदेवता अण्डकोश ह ॥ ७॥ 
भ्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोनंखास्ते = 
दस्तयुष्ट्रसेन्धवयुखा गमनं तु काटः | 
विप्रादिवणेभवनं  वदनाग्जाहू- 
चारुरुम्मचरणं करुणम्बुधे ते ॥ ८ ॥ 
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[1 पवर न ना 
म न 


करुणासागर ! आपका कटिभाग मृगसमृहू है, आपके चरणोके नख 
हाथी, ऊंट ओर घोडे आदि है, आपकी गति काल है तथा आपके मुखकमलः, 
भजा सुन्दर ऊख्युगल तथा दोनों चरण विप्रादि व्णोकि उत्पत्तिस्थानं 
है! ( अर्थात्‌ विग्रोका उत्पत्तिस्थान आपका मुख, क्षत्रियका भुना 
वेद्योका ऊष्युगम ओर गुष्रोका चरण ) ॥ ८ ॥ 








संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते 

वीयं महासुरगणोऽस्थङ्कलानि शैलाः | 
नाच्चस्सरित्सगुदयस्तखश्च रोम 

जीयादिदं मपुरनिवेचनीयमीश्च ॥ ९ ॥ 


चक्रधर ! यह्‌ संसारचक्र आपकी क्रियाएं हः महान्‌ असुरोका 
समुदाय आपका वीयं है, पर्व॑त आपके अस्थिसमूह्‌ है, नदियोका समुदाय 


नाडियां ह भौर वृक्ष रोएँं हं । ईश ! आपके एेसे अनिवंचनीय शरीर- 
कीजयहो)॥)९॥ 


दग्जगन्मययपुस्तव कम॑भाजां 
कमांवसानसमये स्मरणीयमाहुः , 
तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते 
वातारु्याधिप नमोऽस्तु निरुन्धि रोगान्‌ ॥ १०॥ 
गुरुवायुपुरनाथ ¦ आपक्रा एसा विराट्‌ रूप साधनभक्तिके अधिकारी 
साधकोके षोडरोपचारपूर्वक पृजनरूप कमंकी समापिके समथ स्मरण 
( ध्यान ) करने योग्य कहा जाता है । आप इस विराट्के अन्तर्यामीरूप 
तथा शुद्ध सत्वमय स्वरूपवाले ह, आपको नमस्कार है ! आप मेरे रोरगोका 
नार केर दीजिये ॥ १०॥ 


इति विराट्‌ पुद्षस्य जगदास्मत्ववणेनं षष्टदृशकं समाक्तम्‌ । 


मनन ज.क 
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सपतमदराकम्‌ 


हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति, तपश्चरण, वेकुण्ठस्वरूप, भगवत्स्वरूप- 
साक्षात्कार तथा भगवदनुग्रहुका वर्णन 


एवं देव॒ चतुद॑श्ात्मकजगदुसूपेण जातः पुन- 

स्तस्योध्वं खल्‌ सत्यलोकनिर्ये जातोऽसि धाता स्वयम्‌ । 

य॑ शंसन्ति दिरण्यगभेमसिरत्रैरोक्यजीवात्मकं 

योऽभूत्‌ स्फीतरजोविकारषिकसन्नानासिसृक्षारसः ॥ १ ॥ 
देव ! इस प्रकार अपर पहले चौदह भुवेनोके रूपमे प्रकट हृए ¦ 

तदनन्तर उस जगतुके ऊपर सत्यलोकमें स्वयं ही विधातारूपसे आविभूत 

हए, जिन्हँ शास्वज्ञखोग सम्पूणं त्रिरोकीके जीवस्वरूप हिरण्यगभं नामसे 

अभिहित करते हँ तथा जो प्रवृद्ध रजोगुणके विकारसे बही हुई नाना 

भूतोकी सिसृक्षा ( सुष्टि-र्चनाकी इच्छा मे रसल्नेल्गे॥१॥ 


सोऽयं विश्वविसगेदत्तहृदयः सम्पदयमानः स्वयं 

बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताङरस्तस्थिवान्‌ | 

तावत्वं जगताम्पते तप॒ तपेत्येवं हि वैहायसीं 

वाणीमेनमिभरवः भतिं इवस्तप्ेरणाम्‌ ॥ २ ॥ 

जगदीरवर ! वही ब्रह्मा जब चरावर जीवोकी विविध सृष्टिरचनामें 

दत्तचित्त होकर तद्विषयक ज्ञानकी खोज करने लगे, परंतु उन्हं विद्व- 
सृष्टिविषयक ज्ञानका आभास नहीं प्राप्त हभ, तब वे चिन्ताकुलं होकर 
चुपचाप बैठ गये 1 उस समय आपने इहं तपस्याके लिये प्रेरित करते हुए 
तप तप" यों श्रोत्रको आनन्द देनेवाटी आकाशवाणी सुनाथी । २॥ 


कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूरणे जगन्मण्डले 
(~ यनीध्ितवता ध 
दिकषद्रीश्य कफिम् वाक्याथेशुत्पर्यता । 
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दिव्ये वपसहस्रमात्त॑पसल तेनं त्वमारःधत- 
स्तस्मै दसितवानसि स्वनिर्यं वेड्ण्ठमेकाद्भुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसे पुनकर ब्रह्मा यों विचार करने खगे कि दस समय सारा जग 

त्मण्डल जसे आप्लावित है ! एेसी दशामें जिसने मुक्नसे एसी वाणी कही 
है, वह पुर्ष कौन है यों किचारकर वे सिर उठकर चारों दिलाओंमि 
देखने लगे, परतु उन्हं जल्के अतिरिक्त ओर कुछ दिखायी न दिया | 
तव वाक्याथंपर विचार करके उन्होने एक सहु दिव्य वपेतकृ तपस्था 
की] इस प्रकार ब्रह्माद्टारा आराधित हौनेपर आपने अपने निवाक्स्थान 
वकुण्ठका, जो सवंप्रधान एवं अद्भूत है, न्ह दशन कराया ॥ ३ ॥ 


माया यत्र कदापि नो विस्त माते जगदम्यो बहिः 

दशोककोधविमोदसाध्वसयुखा भावास्त दूरंगता: । 

सान्द्रानन्दञ्नरी च यत्र परमञ्योतिःप्रकाश्चात्मके 

तत्ते धाम विभावितं विजयते वैडुण्टूपं विभो ॥ ४॥ 

वह्‌ देकुण्ठलोक चौदह भुवनोसे बाहर सुशोभित तथा परमन्योति- 

प्रकारास्वरूप है, हुँ माया कभी भी किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं 
कर पाती । इसी कारण शोक, क्रोध, मोह्‌ तथा मरण-भय आदि भाव 
वहसि दूर हो गये हैँ । एवं घनीभूत आनन्दका प्रवाह वहाँ सदा बहता 
रहता है । विभो ! ब्रह्माको दिखाया गया आपका वह्‌ वेकुण्ट नामक धाम 
सवल्छरष्टरूपसे वतमान है !॥ ४॥ 


यस्मिन्‌ नाम चतुजा हरिमिणिष्यामावदातलिषो 
नानाभूषणरलदीपितदिषो राजद्विमानाख्याः 
मक्तिप्राप्रतथाविधोनतपदा दीव्यन्ति दिव्या जना- 
स्तते धाम॒ निरस्तसवेशमलं वै्ण्टसूपं जयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिन्होने भक्तिद्रारा वेसा उन्नत पद प्रप्त किया है, जिनके चार 
भुजां है, इन्द्रनील मणिके सदुरा जिनके शरीरकी निम॑क इयाम कान्ति 
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है, जिनके अनेकविध अआभूषणोमे जडे हुए रत्तोकी प्रभासे दिवां 
उद्धासित होती रहती हं, शोभायमान विमान जिनके गृह है, एेसे दव्य 
जन जिस लोकम प्रकादित हो रहे है, समस्त पापोसे रहित आपके उस 
वेकण्ठरूप धामकी जय हो 1 ५॥ 


नानादिव्यवधृजनेरमिवता विधु्तातुल्यया 

विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया  विध्योतिताश्ान्तरा । 

त्वत्पादाम्बुजसौरमेकडुतुका र््मीः स्वयं र्यते 

यस्मिन्‌ विस्मयनीयदिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे।॥६॥ 

अनेकविध दिव्याद्धनाएं जिनं षेरे रहती ह, जो अपनी विद्यल्लता- 

सदु एवं विद्वको उन्मत्त कर देनेवाटी कमनीय गात्रलतसे दिगन्तरारको 
प्रदीप्त करनेवाली ह एसी लक्ष्मी स्वयं जिस वेकुण्ठलोकमे एकमात्र 
आपके चरणकमलोकी सुगन्धे खालसा मनमे लिये निवास करती देसी 
जाती है, तथा जो -आदचयंजनक दिव्य भवसे सम्पन्न है, अपना वही 
परमपद सुन्चे भी प्राप्त केराद्ये | ६॥ 


तत्रैवं प्रतिदर्दिते निजपदे रत्नाघनाध्यासितं 
भासखत्कोरिरुसक्किरीटकटकाचाकल्पदीग्राङृति । 
शरीवत्साङ्ितमात्तकोस्तुममणिच्छायासुणं कारणं 

विश्वेषां तव सूपमेक्षत विधिस्तत्ते विभो मातु मे ॥ ७॥ 

विभो ! इस प्रकार आपने जिसका दशन कराया, आपके उस निज 

परमधाम ( वकुण्ठ )में ब्रहयाजीने उक्त समय आपका वहु दिव्य रूप 
देखा, जो रलत्तर्निमित सिहासनपर आसीन था, करोड़ों चमकीले एवं 
दोभासम्पन्च किरीट-कङ्कण आदि आभूषणोसे जिसका अद्घ-अद्ध उरीप् 
हो रहा था, जो श्रीवत्सके चिह्भुसेक सुशोभित था, धारण क्ये हुए 
कोस्तुभमणिकी , कान्तिसे जिसकी आभा अरुण दीख रही थी तथा 
& वश्च स्थरपर स्थित श्रेत बारोका एक आवर्तं । ` 
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जो सवकाकारण है। भगवन्‌ | आपका वही रूप मेरे समक्ष भी 
प्रकारित हो । ७॥ 


कालाम्भोदकङायको मलवां चक्रेण चक्रं दिक्ा- 

माद्रण्वानसुद।रमन्द्हसतस्यत्दम्रसन्नाननम्‌ | 

राजक्कम्बुगदारिपङ्जधरशरीमद्शुजामण्डलं 

सषटुस्तुषटिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगणदरास्येत्‌ ॥ ८ ॥ 

वह्‌ काले मेधक्री नीलिमा तथा मटरके फूलोकी-सी कोमल कमनीय 

दयाम कान्तिके मण्डलसे सम्पुणं दिङ्मण्डलको व्याप्त कर रहा था उदार 
मन्द हास्यको ्दड़ीसे मुखारविन्दपर प्रसन्नता खेल रही थी तथा सुन्दर 
र्भ, गदा, चक्र ओर कमल धारण करनेसे भृजाएं अत्यन्त शोभाषम्पन्न 
दिखायी देती थीं । प्रमो ! आपका वह्‌ श्रीविग्रह, जिसने ब्रह्माजीको 
निहार कर दिया था, मेरे रोगका विनाश करे । ८1 


दष्टा सम्ृतसम्भ्रमः कमलभृस्तवत्पादपाथोरुहे 
हषविशचवशंवदढो निपतितः प्रीत्या कृतार्थमिषन्‌ । 
जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय 
देतादवेतभवत्छरूपपरमित्याचष्ट तं त्वां भजे ॥ ९॥ 
तदनन्तर कमलयोनि ब्रह्मा आपके उस रूपको देखकर किकर्तव्य- 
विमूढ हो गये । पनः हृषविशके अधीन हो वे आपके पादपमोमे दण्डकी 
भाति गिर पड़े । फिर प्रसन्नतापुवक कृताथेताका अनुभव करते हुए 
बोले--विभो ! आप मेरे मनोरथको तो जानते ही है, आपके द्रैताहैत- 
स्वरूपका बोध करानेवाला जो ज्ञान है, वह मुञ्चे प्रदान कोजिये 
भगवन्‌ ¦! इस प्रकार ब्रह्माजीके सम्मुखे प्रकट हुए आपका मै भजन कर 
रहा ह ॥ ९॥ 
आताम्रे चरणं बिनम्रमथ तं हस्तेन दृस्ते स्प 
योधस्ते मविता न सगेबिधिभि्वन्धोऽपि सनायते । 


द्वितीयस्कन्धपरिच्छेदे सप्तमद शकम्‌ ३१ 


इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तचित्तरूटः स्वयं 
सृष्टौ तं सुदीरयस्स भगवन्मुल्लासयोल्लाषताम्‌ ॥ १० ॥ 


भगवन्‌ ! अपके अरुणाभ चरणोमें दण्डवत्‌ पडे हए ब्रह्माको उठाकर 
उनक्रे हाथको हाथमे लेकर आपने उनसे कह--^तुम्हारा ईप्ित 
ज्ञान तुम्हे प्राप हौ जायगा ओर सृष्टि करनेसे तुमह कर्मजनित वन्धन 
भी नही पराप्त होगा ! यों कहकर अपने उन्हँं मलीभाति संतुष्ट किया 
ओर स्वयं अन्तरात्मारूपसे उनके हुदयमें प्रविष्ट होकर उन्दरँ सृष्टि 
रचनाके लिये सम्यक्‌ प्रकारसे प्रेरणा प्रदान की } वही आप मेरे ल्यि 
आयोग्यका सम्पादन कीजिये | १०] 


इति दिरण्यगर्मोत्पत्तिवणेनं सक्तमदश्षकं समक्षम्‌ ॥ 


---च्थ्व्यणन्-- 


ततीयस्कन्धर्परिच्छेदः 
उष्टमदरकम्‌ 
प्रलयानन्तर जगत्‌की सुष्टिका वे्ण॑न 


एवं तावत्‌ प्राकृतप्क्षयान्ते 
ब्राह्मे कल्पे च्यादिमे उन्धजन्मा । 
ब्रह्मा भूयस्तत्त एवाप्य वेदान्‌ 
सृष्टिं चक्रे पूेकल्पोपमानाम्‌ ॥ १ ॥ 


भगवन्‌ ! यों प्राकृत प्रल्यके अन्तम आदिम ब्राह्य-केल्पमे पूनः जन्म 
ग्रहण करके ब्रह्माजीने आपसे ही ऋगादि वेदोका ज्ञान प्राप्त किया ओर 
पुनः पूवंकल्पके अनुसार सृष्टी रचना की ॥ १॥ 


सोऽयं चतुयंगसदसरमितान्यहानि 
तावन्मिताश्च रजनीषेहृशो निनाय । 
निद्रात्यसौ तयि निरीय समं खपष्टै- 
नैँमित्तिकप्रर्यमाहुरतोऽस्य रात्रिम्‌ ॥ २॥ 


उन ब्रह्माका एक दिन एक सहस्र चतुयुंगोके परिमाणवाला होता 
है तथा उलकी रात्रिका भी परिमाण उतनाहीहै। इस प्रकार उन्होने 
बहुत-से दिन ओर राते व्यतीत कौं; तदनन्तर वे स्व-रचित समस्त चराचर 
जगत्‌के साथ अपने आपको नारायणम विलीन करके जव निदराके 
वरीभूत हौ जाते है, तव ब्रह्माजीकी उस रात्रिक नैमित्तिक प्रख्य कहा 
जताहै)२॥ 


तृतीयस्कन्धपरिच्छेदे अष्टमदशहकम्‌ ३३ 


अस्मादशां पुनरहमुखकृत्यतुल्या 
सृष्टं करोत्यनुदिनं स॒ भवतरसादात्‌ 1 
प्राखराद्यकल्पजनुषां च परायुषां त॒ 
सुपप्रबोधनसमास्ति तदापि पृष्टिः ॥३॥ 
जसे हमलोग प्रतिदिन प्रातःकालिक कृत्योका अनुष्ठान करते है, उसी 
प्रकार ब्रह्मा आपकी कृपासे प्रत्येक दिनके प्रारम्भे सृष्टि करते रहते हं 
जिनका जन्म ब्राह्य कल्पक पुवं हुमा है तथा जिनकी आयु दो पराके 
परिमाणकी ( अर्थात्‌ ३१,१०,४०,००,००,००,००० मानव वर्षोकी ) है एेसे 
ब्रह्माओके सिये यहु सृष्टि सोनेके बाद जागरणके समान होती है । ३ ॥ 


पश्चाशदन्दमधुना स्ववयोऽधेसूप- 
मेकं पराधमतिद्त्य हिं वर्ततेऽसौ । 
तत्रान्स्यरत्रिजनितान्‌ कथयामि भूमन्‌ 
पथादिनावतरणे च भवद्विखासान्‌ ॥ ४॥ 


भूमन्‌ ! वही ब्रह्मा इस समय अपनी जायुके अधंभागरूप पचास 
वेको, जो एक पराधं कहकाता है, व्यतीत कर चुके हँ । अब मेँ उस 
प्रथम परार्धको अन्तिमि रात्रि तथा द्वितीय पराधैके दिवसारम्भमें 
घटित होनेवाी आपकी सुष्टि-प्रल्यसम्बन्धिनी लीलाओंका वणेन 
करताहूं।)४। 


दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्निकामस्त्वयि संनिरिन्ये । 
जगन्ति च त्वज्जटरं समीयुस्तदेदमेकाणेवमास विधम्‌ ॥ ५॥ 

तदनन्तर दिनकौ, समापिके समय जब कमलयोनि ब्रह्माको शयन 
करनेकी इच्छा हुई, तब वे आप नारायणमें विरीन हो गये! फिरतो 
उनके साथ ही सारे लोकं आपके उदरभें समा गये। उस समय यह्‌ 
विष्व एकाणेव { केवर जल ) मात्र देष रह्‌ गया 1 ५॥ 


श्रीना० ३- 


२४ श्रीचासायणीये 


तवैव शेपे फएणिराजक्षषे जअखेकदोषे युबने स्म ` शेषे । 
आनन्दसन्द्रामुभवस्वकूपः स्वयोगनिद्रापरियद्रितात्मा ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार सम्पूणं भुवनके एकाणवमें विलीन हौ जानेपर आनन्द- 
घनानुभवस्वरूप आप अपने ही अद्कभूत नागराज शेषपर शयन करने 
कगे } उस समय आपने अपने स्वकूपको योगनिद्राके आवरणद्रारा सब 
ओरसे आवृत कर लियाथा))९॥ 


कालाख्यश्ति प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिश्चता किलादौ । 

त्वया प्रसुप्तं परिसु्तशक्तिवजेन तत्राखिरुजीवधास्ना ॥ ७ ॥ 
उस समय प्रख्यके आरम्भे जिनमें राक्तियोका समूहं विलीन हो 

गया है तथा जो अखिल जीवोके विश्चामस्थान है, एेसे आप कालनाम्नी 

राक्तिको श्रलयके अवसान होनेपर मुने जगा देना, यों आदेश देकर 

( उस कालशक्तिके साथ ही ) सो गये । ७॥ 


चतुयंगाणां च सहस्रमेवं त्यि प्रसुप्ते पनरद्वितीये । 
काराख्यषक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधय्ां किरु विश्वनाथ ॥ ८ ॥ 

विरवनाथ । इस प्रकर आप अद्वितीय परमेदवरक एक सहस्र चतुयुंगी- 
के समयतक शयन करते रहनेपर कालशक्तिकी निद्रा पह्के भङ्ख हई । 
तब, कहते है, उसने आपको जगाया । ८ ॥ 


विबुध्य च तं जलगर्भशायिन्‌ 

विलोक्य लोकानखिलान्‌ प्रखीनान्‌ | 
तेष्वेव र्टमात्मतया निजान्त; 

स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्‌ ॥९॥ 
एकाणेवके मध्यमे शयन . करनेवाठे भगवन्‌ ! जागनेपर जब आपने 


समस्त छोकोको अपनेमे ही विलीन देखा, तब सुक्ष्मरूपसे अपने अंदर 
ही स्थित इन लोकोकी ओर दृष्टिपात किया | ९॥ | 


तृतीयस्कन्यपरिच्छेदे अष्टमदश्यकम्‌ ३५ 


ततस्त्वदीयादयि नाभिरन्धरादृदशितं किंचन दिव्यपदप । ` 
निटीननिर्शषपदाथमाठासक्षेपरूपं युडुटायमानम्‌ ॥ १० ॥ 
अयि भगवन्‌ ! तत्पश्चात्‌ आपके नाभि-खिद्रसे एक दिव्य कम 
उद्भूत हुआ, जो अभी मुकुलित-अवस्थामें ही था । वह्‌ पमे विरीन 
समस्त पदाथंसमृहोका मानो संक्ेपरूप ( बीजमूत ) था ।॥ १०॥ 
तदेतदम्भोरुक्डसलं ते कलेवरात्तोयपथे प्ररूढम्‌ । 
हिर्निरीतं परितः स्फुरद्धिः स्वधामभिरध्वान्तमङं न्यद्रन्तत्‌॥। ११ ॥ 
वह्‌ कमलका कुडमरु उस जलावृत प्रदेदामे आपके शरीरे अङ्कुरित 
होकर जरके बाहर निकला 1 तत्पश्चात्‌ उसने चतुदिक्‌ चमकते हृए 
अषने तेजः-पूञ्जसे अन्धकारका पुणंतः विनाश कर दिया ।। ११॥ 


सम्फुल्टपत्रे नितरां पिचित्रे तस्मिन्‌ भवद्वीय्रते सरोजे । 

स पद्मजन्मा विधिराविरासीत्‌ स्वयम्प्रबुद्धासिर्वेदराशिः ॥ १२ ॥ 
आपके योगबलसे धारित वह्‌ कमल अत्यन्त विचित्र था, उसके दल 

भलीर्माति विकसित हो रहे थे; उसी केमलपर पूर्वोक्त पद्मजन्मा तब्रह्माका 

आविर्भाव हुमा, जिन्ह सम्पृणं वेद-समूहका चान ( आपकी कृपासे ) 

स्वयं हो गयाथा। १२॥ 

अस्मिन्‌ परात्मन्‌ ननु पाञ्चकल्पे त्वमित्थग्रत्थापितपञ्योनिः। 

अनन्तभूमा मम रोगरा्िं निरुन्धि बातल्यवास विष्णो ॥१३॥ 
परमात्मन्‌ ! इस प्रकार इस पाद्यकल्पमे आपने पद्ययोनि ब्रह्याको 


आविभूत क्रिया था ! विष्णो | आपकी महिमा अनन्त है । गुरूबायुपुरके 
वासी भगवन्‌ ! मेरे रोगसमृहका नाश कीजिये 1 १३ 


इति प्रलयजगत्सृष्टयोवंणनमष्टमदशकं समाप्तम्‌ ॥ 


०८०० 


२६ भ्रीनासयणीये 


गवमदशकम्‌ 
जगत्‌कौ सृष्टिका वर्णन 


स्थितः स॒ कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्रुटे 
कृतस्प्वदिदमम्बुधाबुदितमित्यनारोकयन्‌ | 

तदीक्वण्तूहणात्‌ प्रतिदिशं बिव्तानन- | 
धरतुवेदनतामगाद्विकसदषटदश्चम्बुजाम्‌ । १ ॥ 


तदनन्तर वे कमल्योनि ब्रह्मा आपके नामिकमल्कौ क्णिकापर 
स्थित होकर यह्‌ सोचने लगे कि “इस एकाणंवमें यह्‌ कमल कहाँ प्रकट 
हो गया ? परंतु उन्हँं इसका तत्व ज्ञात नहीं हृभा । तब उस 
कमलके उत्पत्तिस्थानको देखनेके कतहलसे चारों दिशाभोमे उनके मुख 
प्रकट हो गये] इस प्रकार वे घार मुखोसे युक्त हौ गये, जिनमें आठ 
नेत्रकमर विकसित हो रह थे ॥ १॥ 


महाणवविधू्णितं कमटमेव तत्केवलं 
विरोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्‌ । 

क एष कमलोदरे महति निस्सहायो हहं 
कृतस्सिदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्‌ ॥ २ ॥ 


नहं उस महाणेवमे केवरं वहु कमर ही कम्पित होता हुजा दीख 
रहा था, परंतु उसका अधिष्ठानभूत आपका शरीर दृष्टिगोचर नही हो 
रहा था) तब वे यों चिन्ता करने लगे कि इस महान्‌ कमलके उदरमें 
यह अकेला मे कौन हँ गौर यहु कमल कहि प्रकट हो गया ?' ॥ २॥ 


अदुष्य हि सरोरुह फिमपि कारणं सम्भवे- 
दिति स्म कृतनिधयः प खट्‌ नारस्धराध्वना । 


दतीयस्कन्धपरिच्छेदे सवमद शकम्‌ २७ 


स्वयोगवलवि्या समवरूढवान्‌ प्रौटधी- 
स्त्वदीयमतिमोहनं न तु फरेवरं दृश्वन्‌ ॥ ३ ॥ 
उनकी वुद्धि प्रौढ (उहापोह निपुण ) थौ ही, अतः वे इ मरं निवास- 
भूत कमलका कोई कारण अवश्य होगा' यों निङ्वय करके योगबलसदित 
आत्मन्चानके सहारे उस कमछ-नाठङे छिद्रमागंसे नीचे उतरे । फिर भी 
आपका प्रम मनोहर श्रीविग्रह उनके दुष्टिपथमें नहीं भाया ॥ ३॥ 


ततः सक्रलनारिक्ाविवरमागेगो मागेयन्‌ 
प्रयस्य शतवत्सरं फछिमपि नैव संदष्टवात्‌ । 
निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधी 
समाधिबलमादधे मबदनुप्रहकराग्रही ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर वे उस कमरूके सम्पूणं नाटचिद्रमे क्रमशः विचरण करते 
हए अन्वेषण करने लगे । इस तरह एक प्तौ दिव्य वर्षोतक प्रयास करे- 
पर भी उन्हँ कोई वस्तु दिखायी न पडी] तब वे लौटकर उस 
कमर-कणिकापर सूखपूवंकं आसीन हो गये ! फिर तो उन्होमे वुद्धिको 
एकाग्र करके एकमात्र आपके अनग्रहुका ही आग्रही हकर समाधिवलका 
आश्रय छया! ४1 


रतेन पखित्सरदेदसमाधिवन्धोघ्नसत्‌- 
प्रवोधविशदीढृतः स खलु पञ्रिनीसम्भवः 
अदृषटचरमद्मूत तव ह रू्पमन्तद्शा 
व्यचष्ट॒परितुषटधीभजगभोगभागाश्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
यों सेकड़ो दिव्य वर्षोतक युदृढ्‌ समाधिबन्धसे जब उनका ज्ञान 
उल्लसित एवं निर्मल हो गया, तब उन पद्मजन्माको अन्तदष्टद्ारा 
आपका वह॒ अद्भुत रूप दिखायी दिया, जिसका दशन पहले कभी नहीं 
हभ था ओर जिसने शेषनागके शरीरभागको अपना आश्नयस्थान बना 
रखा था] उसे देखकर ब्रह्मा परम संतृष्ट हो गये 1 ५॥ 


३८ श्रीनारायणे 


किरीरमुहरोन्लसत्कटकदारकयुरयुड- 

मणिर्फुसििमेखलं शुपरिवीतपीताम्बरम्‌ । 
कलायकुसुमप्रमं गरतरोल्लसत्कोस्तुभं 

वपुस्तदयि भावये कमरजन्मने दितम्‌ ॥ ६ ॥ 


मस्तकपर धारण किये हुए क्रिरीट-मुकुटसे उप रूपकी अद्भूत शोभा 
हो रही थौ; वह कङ्कण, मुक्ताह्‌।र तथा बाज्‌बंदसे सुशोभित था, उसका 
कटिप्रदेडा नाना प्रकारकी मणियोद्रारा निमित्त करधनीसे चमक रहा 
शा, पीताम्बर उसका सुन्दर परिधान था, कण्ठप्रदेशा कौस्तुभमणिसे 
उद्भासित हो रहा था, उससे कलायपूष्पके समान दयामल प्रभा छिटक 
रही थी! अयि भगवत्‌ ! एसे जिप्त भ्रोविग्रहुका आपने कमल्योनि 
ब्रह्माको दरशन कराया था, आपके उपी रूपका मे ध्यान करता हुं 1 ६ ॥ 


ुतिप्रकरदषितप्रचुरषेभव श्रीपते 
हरे जय जय प्रभो पदगपेषि दिष्टया दोः । 
रुप्य धियमाशु मे थुधननि्ितो कमंट- 
मिति दुहिणवणितस्वगुणब हिमा पाहि माम्‌ ॥ ७॥ 
लक्ष्मीपते ! “उपनिषद्‌-वाक्षयसमृह्‌ आपके महान्‌ एेदवयंका प्रति- 
पादन करते रहते ह ! हरे ! ञापकी जय हो, जय हो ! प्रभो ! सोभाग्यसे 
ही भप मेरे दृष्टिगोचर हूए! अत्र शोघ्रही मेरी बुद्धिको रोक- 
निर्माणकार्यमे समथं बना दीनि" यों ब्रह्मद्वार जिनके गुर्णोकी 
महिमाका वेणंन किया गया है, एेसे जप मेरी रक्षा कीञिये ॥ ७ ॥ 


रमस्व यवनत्रथीर्चनदक्षतामषतां 

गृहाण मदनुग्रहं कुरु तप्थ भुयो विधे । 
भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युकटे- 

सयुदीयं गिरमादधा एुदितचेतसं वेधसम्‌ ॥ ८ ॥ 


तृतीयस्कन्धपरिच्छेदे नवमद्‌ शकम्‌ ३९ 


८ तदनन्तर ) शश्रह्यन्‌ { त्रिलोकोकी रचनामें कभी क्षीण न होनेवाटी 
दक्षता प्राप्त करो, मेरा अनुग्रह खो भौर पुनः तप करो । साथ ही, तुम्हं 
मरे प्रति सब कुछ सिद्ध करनेवाटी तोव्रतम भक्ति प्राप्त हो --ेसौ बात 
कहुकर आपने ब्रहयके चित्तको हषेविभोर कर्‌ दिया 1 ८ ॥ 


शतं कृततपास्ततः स॒खरु दिव्यसंवत्सरा- 

नवाप्य च तपोषरं मतिबठं च पूवाधिफम्‌ | 
उदीक्ष्य फिर कम्पितं पयसि पङ्जं वायुना 

मवद्भलविजुम्मितः पवनपाथसी पीतवान्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्पदचात्‌ ब्रह्माने एक सौ दिभ्य वर्षोतक तपस्या को, जिससे उन्हे 
पहृलेसे अधिक तपोबल तथा वुद्धिवलकी प्राप्ति हुई 1 तव उस एकाणंवके 
जलमें अपने अधिष्ठानभूत कमटको उत्कट वायुद्रास कम्पित होते 
देखकर उन्होने उस वायु तथा जकको पी लिया; कयोक्रि उस समय 
आपका बल पाकर उनकी शक्ति बहुत बदी-चदी थी ॥ ९॥ 


तवैव कृपया पुनः स्रसिजेन तेनैष स 

प्रकल्प्य युबनत्रथीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ । 
तथाविधकृपाभरो गुरमरुतपुराधीश्वर 

त्यमश् परिपाहि मां ¦ ॥ १० ॥ 


पुनः वे आपक्री कृपासे ही उसी कमक्के द्वारा भूः-मुवः-स्वः-स्वरूप 
त्रिरोकीकी कल्पना करके प्रजाके निर्माणकाययमे प्रवृत्त हो गये । गुश्वायु- 
पुराधीदवर ! आप वेसी कृपासे परिपूणे ह, अतः अपने महती दयासे 
अद्रे हृए दृष्िपातोद्रारा शीघ्र ही मेरी र्ना कीजिये ॥ १० 


इति जगत्स॒शिप्रकारवणनं नवमदश्षक समा्षम्‌ ॥ ` 


० श्रीनासयणीये 


दरामदरकम्‌ 
 सृष्टि-भेद-वणेन 


वैकुण्ठ वर्धितबलोऽथ भवस्रसादा- 

दम्भोजयोनिरसूजत्‌ किल जीवदेहान्‌ | 
स्थास्नूनि भूरुहमयाणि तथा तिरां 

जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्‌ ॥ १ ॥ 


केकुण्ठ ! तदनन्तर आपकी कृपासे जिनका बर बहा हुमा था, वै 
पद्मजन्मा ब्रह्मा ओीव-शरोरोकी रचना करने लगे ! उन्हने वृक्ष आदि 
स्थावरो, तियग्योनिवारोकी विभिन्न जातियों, मनुष्य-समुदायों तथा 
अनेकविध देवोकी रचना की ॥ १॥ 


मिथ्याग्रहास्मिमतिरागविकोपभीति- 

मन्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सुष्ट्वा । 
उदामतामसपदाथेविधानदून- 

स्तेने वदीयचरणस्मरणं विशुद्धये ॥ २ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उन्होने मिथ्याग्रह ( आत्मासे भिन्च प्रपञ्चके अस्तित्वकी 
प्रतीति ), अस्मिमति ( अस्मिता--शरीरादिमे अहंताभिमान ), राग 
( आसक्ति), बिकोप ( धनादिके अपहरण करनेवालेपर क्रोध ) तथा भीति 
( उपभोग्य पदाथि व्यय-नाश-जनित भय )-यो पाच प्रकारकी अज्ञान 
वत्तिका निर्माण किया; तदनन्तर प्रभूत तामस पदार्थोकी रवनासे 
उनका मनखिन्न हो गया । तब वे आत्मरुद्धिके चयि आपके चरका 
ध्यान करने खगे २] 


 तावत्ससर्जं मनसा सनं सनन्दं 
भूयः सनातनघ्रनिं च सनत्कुमारम्‌ । 


त॒तीयस्कन्धपरिच्छेदे दशमददहाकम्‌ ७१ 


ते ृष्टिकमंणि त॒ तेन मियुज्यमाना- 
स्त्वत्पादभक्तिरसिका अगृहुनं वाणीम्‌ ॥ २॥ 


( आपके चरण-स्मरणे जव उनका मन शुद्ध हो गयां ) तव उन्हौने 
पूनः स्क, सनन्दन, सनातन ओौर सनत्कुमारको अपने मनसे उत्पन्न 
किया 1 तत्पश्चात्‌ जब्र ब्रह्मने उन्दँ सुष्टि-कायेमें नियुक्त होनेके लिये 
प्रित किया, तव उन सवने उनके उस आदेदारूप वचनको अङ्गीकार नहीं 
क्रिया; क्योकि वे तो आपके पादपर्योकी भक्तिके ही रसिक थे}! ३] 


तावरकोपञुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य 
भ्रूमध्यतोऽजनि मृडो भबदेकदेशः | 
नामानि मे इर पदानि च हा विरि 
त्यादौ रुरोद किर तेन स॒ श्द्रनामा ॥ ४ ॥ 
दस प्रकार जव ब्रह्मा ( आज्ञा-भङ्ध होनेसे ) उत्पन्न हूए अपने प्रव 
कोपका निग्रह्‌ कर रहै थे, उसी समय उनके भ्रूमध्यसे मृड देवताने जन्म 
ल्या, जो आपके ही एक अंह] कहते ह-जन्मचक्तेहीवे ह 
विरिञ्च ! मेरा नाम-करण तथा स्थान-निर्धारण करो' यों कहकर रोने 
लगे, इसी कारण उनका नाम ट्र हुमा ॥ ४ ॥ 


एकादश्ाह्वयतया च॒ पिभिन्रस्पं 
रद्र विधाय दयिता वनिताथ क्स्वा। 
ताबन्त्यदत्त च पदानि भवसणुन्नः 
प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम्‌॥५॥ 
तव आपसे प्ररित होकर ब्रह्मान विभिन्नरूपधारी एकादरऽनामवाले 
१. मनुमन्युमहादेवो महान्छिव उतध्वजः । 


उर्रेता भवः कारो बासदेवो शतवतः ॥ 
श्रीमद्भागवत ३1 १२। १२) 


४२ श्रीन।सवणीये 


सुद्रोका विधान किथा ओर फिर उन्हं एकादश प्यारी पलियां देकर 
उतने ही ( एकादशः ) स्थान भो प्रदान किये! तत्पदचात्‌ उनको 
आदरपूर्वकं प्रजाकी स्चनाके लिये नियुक्त किया । ५॥ 
हद्रामदयष्टमयदकतस्द्रसष- 
सम्पूयंमाणयुवनत्रयभीतचेताः । 
मामा प्रजाः चज तपश्चर मङ्गलाय 
त्याच तं कमरभूमेवदीरितात्मा ॥ ६ ॥ 
उस समय शदरद्रारा उत्पन्न किये गये भयावनी आक्रतिवाले सुद्र 
समृहोसे त्रिलोकी व्याप्त होने लगी, जिससे ब्रह्माक्रा मन भयभीत हो गया । 
तब आपकी प्रेरणासे ब्रह्मान र्द्रसे यों कहा-वस, बस, तुम एसी 
प्रजाकी सृष्टि मतत करो; बल्कि छोकटितके लिये तपस्यामे ल्ग 
जाभो' 1 ९} 


तस्याथ ॒सगेरपिकस्य मरीचिरत्रि 
स्तत्राह्धिराः क्तु्निः पुलहः पृस्त्यः | 
अङ्गादजायत चयुश् 
भरीनारदश्च भगवन्‌ मब्रद्ल्धिदासः ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ ! तदनन्तर सृष्टि-स्चनाके प्रेमी उन ब्रह्माके विभिन्न अद्खोसेः 
मरोचि, अत्रि, अङ्कधिरा, क्रतुमुनि, पुरह्‌, पुलस्त्य, भगु, वरिष्ठ, दक्ष ओर 
आपके चरणके दास श्रोनारद उत्पन्न हृए 1 ७ ॥ 
पर्मादिकानमिसूजनथ कदंमं च 
वाणीं विधाय बिधिरङ्गजसंकृरोऽमूृत्‌ । 
4. धीठ्तिरुशनोमा च नियुस्परपिर्डिम्विकरा । इरावती सुधा दीक्षा." *“" ॥ 
| ( श्रमद्धागवत ३ । १२। १३) 
२. हदिन्दरियाण्यसूर्वयोम वायुरग्निजैरू मही । सूयंश्चन्द्रस्तपरचैव -.* `` ॥ 
( श्रीमद्धागवत ३।१२। ११) 


तृतीयस्कन्धपरिच्छेदे दशमदशकम्‌ ४२ 


तद्वोधितेः सनकदकषुखेस्तन्‌जै- 
रद्रोधितश्च विरराम ॒तमो विश्वन्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पर्चात्‌ ब्रह्माने धमं आदिकी तथा प्रजापति कर्द॑मकी सृष्टि की! 
फिर सरस्वतीकी रचना करके वे कामके वीभूत हो गये । तब आपके 
दरार प्रेरित घनकादि एवं दक्षादि अपने पूत्रोके समज्नानेसे वे अज्ञानका 
परित्याग करके उस कामसे निवृत्त हो गये | ८ ॥ 


वेदान्‌ पुराणनिवहानपि सवेविधाः 
कुवन्‌ निज(ननगणाचतुराननोऽसौ | 
पत्रेषु तेषु विनिधाय स सगृदधि- 
मप्रापतुवरस्तव पदाम्बुजमाधितोऽभूत्‌ ॥ ९ ॥ 
उन चतुमुंख ब्रह्मने अपने चारो मुखोसे वेदों, पराणसमहौं तथा 
समस्त विद्यार्मोकौ प्रकटकर अपने मरीचि आदि पत्रमे स्थापित कर 
दिया | फिर भी जब उन्ह प्रजाकी वृद्धि होती नहीं दीख पड़ी, तब 
उन्होने आपके चरणकमलोका आश्रय लिया | ९] 
जानन्तुपायमथ देहमजो विभञ्य 
सीपंसभावमभजन्मनुतदरधूभ्याम्‌ । 
तास्या च सानुषकुलखान विवधयस्त्व 
गोषिन्द मारुतपुरेश निरुन्धि रोगान्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर प्रजावृद्धिके उपायको जानकर ब्रह्मा अपने शरीरो दो 
भागोमें विभक्त करके एक भागसे मनु तथा दसरेसे उनकी पत्नी शत- 
रूपाके रूपमे स्त्री-पुरुषभावको प्राप्न हौ गये । गुर्वायुपुराधीश गोविन्द | 
यों उन मनु-सतूपाद्रारा मनुष्य-कुलकी वृद्धि करते हुए आप मेरे रोगोका 
तादा कीजिये।। १०॥ 
| इति सष्टिमेदवबणनं दश्मदश्चक समाप्तम्‌ ॥ 
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एकादरदरक््‌ 


सनकादिक वेकुण्ठसे प्रवेश, जय-विजयको शाप तथा 
हिरण्यकरिपु ग्रौर हिरण्याक्षकौ उत्पत्ति 
करमेण से परिवधमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते। 


(क्ष 
सतमाः 


भवदविरोकाय विङ्कण्डरोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश् ।॥ १॥ 


मारुतमन्दिरेश ! यो क्रमशः सृष्टिकी वृद्धि होनेपर वे दिव्य सनकादि 
किसी समय जापका दशन करनेके चयि विकुष्ठलोकमें पहुचे ।। १॥ 


नोक्ञनैरेयसकाननाचेरनेकवापीमणिमन्दिर | 
अनोपमं तं भवतो निकेतं भुनीश्वशः प्रापुरतीतकश्याः ॥ २ ॥ 

आपका निवासभूत वह्‌ विकुण्ठलोक परम मनोहर कंवल्यरूप काननं 
तथा अनेकों बावलियों एवं रत्ननिमित भवनोसे युक्त होनेके कारण 
अनुपम था, उप्को कक्षा्ओको पार करते हुए वे मुनीडवर आपकी 
सातवीं कक्षाके द्रारपर जा पहुचे ॥। २॥ † 


भवदिकषून्‌ भवनं पिषिकषन्‌ द्ाःस्थो जयस्तान्‌ विजयोऽप्यरन्धाम्‌ | 
तेषां च चित्ते पदमाप कोपः सवं भवस्ेरणयेव भूमन्‌ ॥३॥ 
उनके मनमे आपके दशेनकी उत्कट अभिलाषा थी, अतः वे आपके 
भवनमे प्रवेरा करना चाहते थे! उसी समय जय-विजय सामक द्वार 
पालोने उन्दँं रोक दिया} तब उन्तकै हृदयम क्रोध उत्पन्न हौ गया । 
भूमन्‌ | यहु सब आपकी प्रेरणासे ही घटित हृभा ।॥ ३ ॥ 
वैकुण्टरोकाटुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगति भजेतम्‌ । 
इति प्रदपरौ भवदाश्रयो तौ हरिस्परतिरनोऽस्तवितिनेमतस्तान्‌ ।। ४ ॥ 
तदनन्तर वे द्वारालोको शाप देते हुए बोरे--ततुमलोगोकी चेष्टा 
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वेकुण्ठलोकके लिये अनुचित है तथा तुम्हारा स्वभाव बड़ा क्रर है, भतः 
तुम दोनों आसुरी योनिको प्राप्त हौ जाओ }' इस प्रकार शापित हुए आपके 
दोनों किकर जय-विजय हमें भगवस्स्मुति होती रहे" यों प्राथना करते हुए 
उन मुनियोके चरणोपर गिर पडे ॥। ४॥ 


तदतदाज्ञाय भवानवाप्नः सहैव रक्ष्या दिरम्बुजाक् | 
खमेधरांसापिंतचास्बाहुरानन्दयंस्तानमिराममूर्त्या ॥ ५॥ 

कमरनयन । उस अवसरपर जव आपको उपयुक्त घटना ज्ञात हुई 
तव अप तुरत ही लक्ष्मीके साथ भवनसे बाहर निकरे ओर अपनी 
मनोहर मूतिका दशन देकर उन मुनियोको आनन्दित किया । उस 
समय आपने अपनी सुन्दर भुजाको गरुडके कंधेपर स्थापित कर 
रदा था।५॥ 


प्रसा गीर्भिः स्तुवतो सनीन्द्राननन्यनाथावथ पादौ तौ । 
परम्भयोगेन मवैस्षिभिमांधुपेतमित्यात्तकृपं न्यगादी; ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर आप स्मुति करनेवाले उन मुनी्वरोको मधुर वाणीद्राय 
प्रसन्च करके अपने अनन्यश््रण उन दोनों पाषंदोसे कृपा-परवरा हो यों 
वोले--तुम दोनों तीन जन्मोमे क्रोधजनित एकाग्रतद्रारा पुनः मेरे 
समीप आ जाओगे' । ६॥ 


सखदीयमृत्यावथ क्यपात्तो सुराखिीरबरुदितौ दितौ द | 
संध्यासग्त्यादनकष्टवेष्टौ यमो च ठोकस्य यमाविवान्यौ ॥ ७} 


तदनन्तर वे ही आपके दोनों पाषेद जय-विजय कंदयपद्रारा दितिके 
गभ॑से दो असुरवीर ( हिरण्यकरिपु भौर हिरण्याक्ष ) होकर उत्पत हुए 1 
वे दोनों जुडँ पेदा हए थे तथा संध्या-कालमें गर्भाधान होनेके कारण वे 
ट्तने क्र॒रकर्मा थे मानो रोकके लिये दो अन्य यमराज ही हों ।। ७ ॥ 
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दिरण्यपूैः कशिपुः किङेकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः । 
उमौ भवन्नाथमशेषरोकं रुषा न्यसन्धां निजवासनान्धो ॥ ८ ॥ 


कहते है--उनमेसे एक ( ज्येष्ठ ) हिरण्धकरिपु तथा दसरा ( अनुज ) 
हिरण्याक्ष नामसे प्रसिद्ध हृ । अपने आसुर स्वभावके कारण वे दोनों 
परमथंज्ञानसे भ्रष्ट हो गये थे, अतः वे सम्पूणं छोकको, जिसके रक्षक आप 
ही है, कोववश पीडित करने ल्मे ।। ८ ॥ 


तयोष्िरण्याक्षमहासुरेनद्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी | 
भवत्यां क्ष्मां सलिरे निमज्ज्य चचार गवाद्विनदन्‌ गदावान्‌ ॥ ९॥ 
उन दोनोमे महान्‌ असुरश्रेष्ठ हिरण्याक्ष त्रिलोकीमें युदधके लियि 
ूमता फिरा; परंतु जब उसे अपने अनुकूक शत्रु नहीं प्राप्त हृभा, तब 
वहु अपकर प्रिया पृथ्वीको प्रख्याणेवमे निमज्जित करके गदा ठेकर 
गवंसे दहाडता हभ घूमने लगा ॥ ९ ॥ 
ततो जलेशात्‌ सदशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषय॑स्त्वाम्‌ । 
मक्तेकटरयः स कृपानिधिस्तं निरुन्धि रोगान्‌ मरुदाख्येश्च ॥ १०॥ 
तदनन्तर वरुणके मुखसे आपको अपने सदृश बली सुनकर वह्‌ 
आपको खोजता हुआ भ्रमण करने लगा! परंतु कृपानिधि आप तो 


अपने भक्तोदरारा ही देखे जा सकते हैँ । अतः वायुपुयधीस्वर ! आप मेरे 
रोगोका विनादा कीजिये ।। १०॥ 


इति हिरण्यकरिपूत्पत्तिवणनमेकादरदश्चकं समाप्तम्‌ ॥ 
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&1दराद२कथ्‌ 
वराहावत्तार श्रौर भूमिके उद्धारका वणेन 


स्वायम्भुवो मलुरथो जनसगंश्ीलो 
दृष्ट्या महीमसमये सलिरु निमग्नम्‌ । 
स्टारमाप रण भवददाव्रस्बा- 
तुष्टाशयं धृनिजनैः सह॒ सत्यलोके ॥ १ ॥ 
तदनन्तर प्रजोत्पादनमें तत्पर स्वायम्भुव मनु असमयमें ही पृथ्वीको 
भ्रख्याणंवमे निमग्न देखकर मुनिजनोके साथ सत्यलोकमें स्थित ब्रह्माकी 
शरणमे गये! उस समय आपके चरणकमलकी उपासनासे व्रह्याका 
मन सतुष था। १॥] 


कष्टं प्रजाः सयूजतिं सस्यवनिनिमग्ना 
स्थानं सरोजभव कल्पय तसनानाम्‌ | 
इत्येवमेष कथितो मनुना सखयम्भू- 
रम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं भ्यचिन्तीत्‌ ॥ २॥ 
(मनु ओटे-- ) कमलोद्भव ¡ बडे कष्टको बात है, मेरे प्रजाकी 
सृष्टि प्रारम्भ करते ही पुथ्वी प्रल्य-जलमे निमग्न हो गयी, अतः अव आप 
जीवोके लिय स्थानकी कल्पना कीजिये । कमर्नयन ! मनुद्रारा यों कह 
जानेपर वे स्वयम्भू ब्रह्मा आपके चरणयुगल्का ध्यान क्रे लगे ॥ २॥ 


हाहा विभो जलमहं न्यपिवं पुरस्ता 
दापि मज्जति मही किमहं करोमि | 
इस्थं त्वदद्प्रियुगरं शरणं श्रतोऽस्य 
नासापुटात्‌ समभवर्िुकरोरपी ॥ २ ॥ 
( ब्रह्मा फिर बोले-- ) विभो ! महान्‌ आरचयं एवं दुःख है, सृष्टिके 
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आदिमे मेने सारा जल पील्याथा; परतु यदि आज भी पृथ्वी इब 
रहीदै तोम क्याकरं? यों कहते हृए आपके चरणयुगरके शरणागत 
ब्रह्मके नासापुटे वराहके लिलुरूपमे आप प्रकट हो गये ॥ ३ ॥ 


अदुगुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः परस्ताद्‌ 
भूयोऽथ इम्मिसद्सः समनजुम्भधास्तवम्‌ । 
अभ्र तथाविधष्ुदीक्ष्य भवन्तश्च 
विस्मेरतां विधिरगात्‌ सह ष्रदभिः सैः ॥ ४॥ 
पहठे आप अङ्खुष्ठमात्र परिमाणवाला शरीर ग्रहणकर उत्पन्न हए, 
तत्पद्चात्‌ पुनः बदुकर हाथीके समान हो गये } इस प्रकार बदुकर ऊँचे 
मेधमागमें पर्ुचे हुए आपको देखकर अपने ( मरीचि आदि } पूत्रोसदित 
ब्रह्मा विस्मय-विभोर हो गये 1 ४1 


कोऽसावचिन्त्यमहिमा फिरिरुत्थितो मे 
नासापुटात्‌ कि भवेदजितस्य माया । 
इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्र 
सदो मवान्‌ किर जगर्भिथ घोरघोरम्‌ ॥ ५॥ 
उस समय “यह्‌ अचिन्त्य प्रभावशाली सूकर, जो मेरे नासापुटसे उत्पन्न 
हुआ है, कौन है ? यह अजेय भगवानु विष्णुकी माया तो नहीं है ? 
कहते है, ब्रह्मके यों विचार-विमशं करते ही आपका शरीर तुरंत पर्व॑त. 
सदश हो गया तथा आपने अत्यन्त भयंकर गजना की । ५॥ 
तं ते निनादधुपकण्यं जन॑स्तपःस्थाः 
सत्यस्थिताश्च ` मुनयो जुजुवुभवन्तम्‌ । 
तत्स्तोत्हपैरमनाः प्रण भूय- 
स्तोयाशयं विपुरमूतिंरातरस्त्म्‌ ॥ ६ ॥ 


आपके उस गजंन-शब्दको सुनकर जनखोक, तपोलोक तथा सत्य 
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व व 








थ 
णन 


व व 
खोकनिवासी मुनिगण आपकौस्तुतिं करने लगे 1 उस स्तवनसे अपका 
चित्त प्रसन्न हो गया ! फिर तौ आप पूवपिक्षां विशार लर्‌ धो करके 
गरजते हुए उक्ष प्रल्यान्धिके जर्छ्व उत्तर पडे । ६॥ 


उध्य॑प्रसारिपरिूम्रयिषृतोमा 
्रोख्पवारधिरवाड्छखवोरयोणः । 
ूर्णप्रदीणंजलदः परिषूणद्णा 
स्तोतुन्‌ यनीद्‌ शिशिरयन्नवतेरिथ त्वम्‌ ॥ ७॥ 


उभ समय अपके शरीरके कृष्ण-छोहिति रगके रोएँं ऊपर उसठ्कर 
कुछ-कुख हिर रहे थे, भयंकर नासिका ( थृथुन ) अधोमुख हो गयीथी 
मौर परं उपरको उट रही थी } जिससे अनया ही बादरोके टुकडे- 
ट्कडे हयौ गये थे! तत्र अप अपने परिघृणेमान ने्वोह्रारा उन स्तवन 
करनेवाले मुनियोको इीतखहा ( आचन्द } प्रदान करते हए उस जलम 
विहार करने लगे ।। ७॥ 


अन्तजेरं तदु सङ्कुखनक्रचक्न 
भ्राम्यत्तिमिङ्गरकटं कदुपो्मिमालम्‌ 1. 
आविद्य भीपणरेण रसातरस्था- 
नाकम्पयन्‌ वसुमतीमगदेषयस्त्वम्‌ ।॥ ८ |, 
तदनन्तर जो प्राहु-पमूूमे व्याप्त था, जिसमे तिमिद्धल नामक 
दःमस्स्यका समुदाय इधर-उधर भ्रमण कर्‌ रहा था तथा ( जलके क्षुल्ध 
हनेके कारण } जिसकी तरद्खमाखाएं मट्मंलो हौ गयी थी, उस जके 
भीतर धुशकर्‌ आपं अपने भयंकर निनादसे रसातख्पे स्थिति जीवोको 
सर्वधा कल्पित करते हुए पुथ्वीकी खोज करने खे ¦! ८॥ 
हृष्य दैत्यहतकन रसातसन्त 
संवेशितां अरटिति कूटक्रिटिर्विभो. स्म्‌ 


ध्र[ना० ४ ~ 


(क 
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आपातुकातदिगणय्य इयारिखटाव्‌ 
दष्रद्रण व्सुधामदधाः सलीटय्‌ ॥ ९ ॥ 
विभो ! तत्प्वात्‌ अभुराधम हिरण्याक्षष्ास रमातटमं रखी ह 
पृथ्वीको देखकर मायाव राहवपुधारी आपने आक्रमण करनेवाले नीच 
राक्षसोको अवहेना करके शीघ्र ही उस्त वमुधाको अपनी दाद्के अग्र 
भागपर टीटापू्वक धारण कर ल्िथा॥ ९॥ 
अभ्युद्धरल्नय धरां दश्चनाग्रखन- 
ुस्ताइङ्राङ्ित इवाधिकपीवरात्मा । 
उद्धृतोरसटिलाञ्जलधेषृदश्चन्‌ 
करौडावराहवपुरीशधर पाहि रोगात्‌ ॥ १० ॥ 
यो वसृधाका उद्धार करके अव्यन्त भुब्धे भयंकर जछवाटे उस 
प्र्य-समुद्रसे बाहुर्‌ निकटते समय आपकी केरी ही शोभा हो रही थी, 
जसी गदृयोमे मोधाकी जड खोदते समय दादे अग्रभागके मुस्ता्कुरसे 
चिद्धित होनैके कारण अन्य साधारण सूकरकी होती है। उस समयं 
आपका शरीर अधिक स्थर हो गया था | क्रीडाथे सुकरका शरीर ध(रण 
$रनेवाले ईस्वर ! अप इस रोगसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ १०॥ 


इति वराहावतारवणनं द्वादशदश्क समक्षम्‌ ॥ 
स्र 


त्रयोदशदशकम्‌ 
हिरण्याक्षका युद, उसका वध तथा यज्ञवराहकी स्तुति 
हिरण्याक्ष ताबदरद भवदन्वेपणपरं 
चरन्तं सवतं पयसि निजजह्ापरिमिते | 
मव्क्तो गत्वा कपटपटुधीर्नरदयनिः 
शनरुचे नन्दन्‌ दनुजमपि निन्द॑स्तव वरय्‌ ॥ १ ॥ 


तनीयस्कन्धपरिष्छेदे जयोदशद दकम्‌ ५१ 


वरद | भुमिका उद्धार करत समय जव दिरण्याक्ष अपनी जंपार्क 
वराव्रर्‌ ज्वार प्रटय-पयोधिमे आपक्रे अन्वेषणे तत्पर होकर विचर 
र्हराथा, हव कपट करनेमे निषृण दृद्धिवाटे आपके भक्त नारदमुनि 
उसके निकट जाकर आपके भी वल्क निन्दा करके उम दाचवकी प्रशंसा 
कर्ने हुए नय्रतापुवंक वार--। ?॥। 


स मायावी विष्णहैरति भवदीयां वुमतीं 
प्रमो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः। 
नदन्‌ कासो क्ासाधिति स युनिना द्तितपथौ 
मवन्तं सम्प्रापद्ररणधरयुघन्तद्रदश्षात्‌ ।॥। २॥ 


'सामर्थ्यशारी दात्तवराज ¡ वह मायावी ( वराहृरूपधायै ) विष्णु 
आपकी ( व्रह्मके पाससे अपहरण कके लायी हू ) वपूधाको चुराये 
व्िजारहाहै। क्ट | क्ट | यह क्यावात है ¢ इत प्रकार नारद- 
दारा प्रोत्साहित किये जानैपर उसने यिहूगजना कर्के वहू कह है? 
वह्‌ कहँ है ? यो पूछा । तव सुनि नारदने जिसे आपका मागं वतटायां 
था वह हिरण्याक्ष धरणीको धारण्‌ करके जलम निवदटते हुए आपके 
पास जा पटूचा । २,॥ 


अहो आरण्योऽयं प्रग इति हसन्तं बहत. 

दुरतेविध्यमतं दितितमवज्ञाय मगतन्‌ । 
महीं द्रा दष्ाशिरसि चकितां स्वेन सहसा 

पयोधावाधाय प्रसमघदयुद्था रृधविधो ॥ ३॥ 


भगवन्‌ ! पको देखते ही जब वह्‌ बहा ! यहतोएक जंगली 
सुकर है यों हँसता हुभा वहूत-सी कट्तियोद्राय आपको कष्ट पहुचाने 
टया, त्व ॐ1५१ मो ठस दिप्त-पुकौ अवज्ञा करके अपने दष्टग्रभागपेर्‌ 
स्थित भूमौ भयचकरित देख्कद से अपरी अप्रमेय मह्माप्ते प्रट्य- 


५२ श्रीद्यदणीपे 


ण (न छप्‌ 9 (व ट ध्र न त त 54 क ----- ~>) दैः 
प्ोधिके जरूपर स्थापितं कर्‌ दिया अर्‌ स्वयं वदूरक युद्ध दन 
9 क: 
धियं जयत दहो यगे\\३॥; 


गदाम दैव्य खभपि हि ृहीतोल्लतगदः 

निधुद्रेन कीटन्‌ पटबटसोदुधु्टबियता । 
रणारोकौसुक्यान्मिरति शरस दुतमयुं 

निरुन्ध्या सन्ध्यादः प्रथममिति ध्रा जगदिषे ॥ ४॥ 


उस्‌ देत्यके हाथमे गदा सुशोभित थी, अतः अपने भी. अधनी गदा 
टेकर्‌ उसे ऊंचा उठाया भौर युद्र-करीडा प्रारम्भ हो गयी। उस समय 
गदाके घात-प्रतिष्रातसे उत्पचच घट-घट' शब्दसे आकार गज स्ह था। 
भापक्ती रम-छीला देखेकी उल्युकतातने सु रसमा भी वह आ पहुंचा 1 
तव ब्रष्माने संध्या-काक उपस्थित होनेके पवैही इस अमूरको शीघ्र 
कानु कर रीजिये }' यां जापको सूचित क्रिया| ४) 


गदोर्मदं तर्सिमस्तप खदु गदायां दितिथुवो 
गदाघाताद्‌ भूमं ्नटिति परितायामहह भोः । 
ृदसमेरास्यस्तं  दवुजङलमिभूरुनचणं 
महाचक्र स्मृला करति दधानो रुहचिषे ॥ ५ ॥ 
भगवन्‌ ! आश्चयं है | उ गदायुद्धमे जब दत्यकी गदाकने प्रहारसे 
ञायकी गदु एकाएक पृथ्वीपर भिर पड़ी, तय भी आप चिन्नी हृए 
व॒त्कि आपका मु मृदू-मन्द मुसकरा्से खिल उञ । तत्पश्चात्‌ अपने 
सपने उस महानु सुदसंन-चक्रका स्मरण किरा जौ दनुज-कुरका विनाक्ञ 
करनेमे प्रसिद्ध हं \ स्मरण करव ही वंह उपस्थित हौ मया 1 उसे करतलं 
धारण करने आपकी विचित्र दोभा हुई ।। ५॥ 
ततः शर काल्मतिमरूपि दैत्य बिद्यजति 
त्यि च्छिन्दत्येतस्करकलिठिचकरप्रहरणात्‌ | 
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५५ 


समार गवा म खलु वितुदंस्त्वां ससतनौद्‌ 
गङूपाय्‌ मायास्ययि दिक उगन्मोहनच्यैः । 8६ ॥ 


तव रम देन्स्का यंप कान्मल्नके सात पड्क द्या उर्‌ द्यते 
आपपर विलृच्ये श्र फम्ना चाग; पर्त आपे अपने फएर-कधद्पं 
सुशोभित चक्क अवाम धस च्छक कद्व पिरतो ब्रह 
दत्य धटुटेमे भी जधिक मित्त हः उ अर्‌ -संते आपपर पुधकरफी 
चोट की} तन्पर्दात्‌ सायां धिके निष्ट पटच्तेही चषटद् जी ह 


एसे मायाविरहेत यपके कषर्‌ दहु रस स्मय मायाजाक्न परध 
त्रमेट्गाजो अपनष याडमं पयरदष्म थी; ६) 
तु 
न । € १ । प्त धव भु न 
भवजुद्रस्योतप्कणट्वनिष्पतेन दुमे 


तनो मायाचक्रे दितदशनरपान्थ्मशचष्‌ | 
गर्िमिमुिठतिभिरभिष्नन्तभसुर 
स्यफदाद्गुष्टेन श्रवणपदभूरे निखधीः ॥ ७ ॥ 
तःपरचात्‌ जव अपके सुदशन-चक्रकी ज्योतिके टेशमात्र प्रसारसे 

वह्‌ आसुर माया-चक्र विनष्ट हो गथा, तव जिसका मन बटे हुए घनी- 
भृत क्रोधसे अंधाहो रहा था रजो अपने गुरुतर मुष्टप्रहारोसे आपपर 
बारवार वार कर रहा था, उस उपुरके कषसृटपरं आपने अपने पादा- 
इगृष्ठसे चोट परहंचायी ॥ ७॥ 


मर्‌ाकरायः सोऽयं त्व चरणवलप्रमथितो 

गरद्रक्तो व्छत्रादपतदपिभिः -शदितहतिः। 
तदा त्वाप्दाम्रमदभ्रविधोिहृदया 

यनी: सन्द्रभिः स्तृतिभिरयुवदध्वगतनु्‌ ।॥ ८ ॥ 


आपके चरणःप्रहारसे मथित हुभा वहु महाकाय दत्य हिरण्याक्ष 
मुखसे रक्त वमन करता हुञा भूमिपर गिर पडा । उस समय छषपिगण 


८१५८ श्रो्ाशयणीये 
उनकी मन्युक प्रशंसा कर रहै थ 1 चव जिनका हृदय असीम आनन्द- 
राधिप्र उदभामित दी रहा था देस मुनीद्वरगण उत्तम-उत्तम स्तुतियोद्ारा 
आप यजनसू्िक्रो उच्चस्वरसे स्तुति करये रगे--।) ८ ॥ 
सचि च्छन्दा रोमि इशगणश्वक्ुपि धृतं 
चतुरहौतारोऽघ्रौ सरुगपि वदने चोद्र इडा । 
ग्रहा जिह्वायां ते परपु कणं च वभा 
विभो सोमो वीयं वरद गरदैश्््युपसदः || ९ ॥ 


क्न 


परम पुर्व ! आपकी त्वचामे गायत्री अदि छन्दोकी स्थिति है ! 
आप्ते रोमकूपमे कु्समूह्‌ तथा नेत्रम घुतक्रा स्थानहै। चाये होता 
( अध्वयुं, ब्रह्मा, होता, उद्गाता ) आपके चरणमे वतंसान है! सापके 
मुतेः सुक्‌ तथा उदरसें इडा ( पुरोडाश आदि रखनेका पात्रविदोेष ) 
वतटाग्रा जाता है । आपकी जिह्मे रह ( सोमरस रतनेके पात्रविशेष } 
हं ओर चमसं ( भोजन-सामग्री रखने पात्र) अपकरे कर्णरन्ध्रे स्थित 
ह्‌ ! विभो | सोमरस आपका वीयं है । वरद ¡ उपसद ( प्रवग्यनिन्तर की 
जानैवाकी इणां ) आपके कण्ठटशमे चतमान है' || ९॥ 
ुनीनद्रैरित्यादिस्तयनदखरेमोदितमना 
महीयस्या मूर्त्या वरिमलतरकी््या च विरपन्‌ । 
सखधिषण्यं सम्प्राप्ः सुखरसविहारी मधुरिपो 
निरुन्ध्या रोगं मे सकरुमपि वातार्यपते ॥ १० ॥ 
यों स्तवनपरायण मुनीदव रकी स्तुतिसे जिनका मन हृषंविभोर हो रहा 
था तथा जौ महनीया मूरति भौर अत्यन्त निर्मल कीतिसे सुशोभित हो 
रहै थे, वे स्वच्छन्द क्रौडाविहारी विष्णु आप अपने निवापस्थान वैकुण्टको 
चरे गये । वातालयाधीश मधुरिपो ! मेरे भी समस्त रोगोका विनाश कर 
दीजिये ॥ १०॥ 


इति हिरण्याक्चयुद्धचणनं त्रयोदशषदश्चकं समाप्तम्‌ ॥ 
| ~= ग~ 


तृतीयस्फन्धपरिच्छेदे चतुरदशद्‌ शक्रम्‌ ५५ 


चतुद रदराकम्‌ 
क पिलोपाख्यान 


समनुस्म्रतताबकाडप्रियुभ्मः स मतुः पड्कनसम्भषाङ्गजन्मा | 
निजसन्तरमन्तरायदीनं चरितं ते कथयन्‌ सुखं निनाय ॥ १ ॥ 

जिनकी उत्पत्ति पद्मयोनि ब्रह्मे अद्धसे हुई थी तथा जो आपकर 
चरण-युगलकरा भलीरमांति अनुस्मर करनेवाले थे, उन स्वायम्भुव मनुने 
इकहत्तर चतुयुंगीके परिमाणवाठे जपते राज्यकाछ ( मन्वन्तर )को, जो सव 
प्रकारकी विघ्न-वाधामे रहति था, अपकरो लोला्ओंका वणन करते हृषु 
सुखपुवंक व्यतीत किमा ।। १॥।। 
समये खलु तत्र कदेमास्यो दरहिणच्छयमस्तदीयवथाचा | 

¢^ ५ [+ ( # 4 $ ^ ५ 
धृतसगेरसो निपग॑रम्यं भेगवस्त्वामयुत समाः सिप ॥ २॥ 

भगवन्‌ ! उन्हीं मनुके राज्यक्राटमे जिनका जन्म ब्रह्माको छायासे 
हुमा था वे कदम नामक ऋषि ब्रह्मकरे भादेरमे प्रजासुष्टिकी कामना 
लेकर दस हजार वबेतक स्वभावतः रमणीप्रं अपकौ सेवा करते रह 
अर्यात्‌ आपकी प्राप्ति लिये तपस्प्रा करते रहे ।। २॥ 


गरुडोपरि काटमेषकम्रं विरुसकेटिसरोजपाणिपब्मप्‌ । 
हपिवोल्लसिताननं विमो खं बपुराधिष्स्पे सम॒ कदेमाय ॥ २ ॥ 
विभो! तवर आपने गरुडपर सवार अपने श्रौविप्रहुको, जिसकी 
कान्ति कारे मेघके समान नीरी एवं कमनाय थी, जिसके केमल-सद्क 
हाथमे लीका-कपमर सुशोभित हो रहा था तथा जिका मुव मृदू मुप्कानसे 
उल्छसित था, कदम समन प्रकट कर दिया । ३॥ 
स्तुवते पुरुकावृताय तस्मे मनुपुत्रं दयितां नवापि पत्रीः । 
कपिलश्च सुतं स्वमेव पशास्छगतिश्वप्यनुगरृशच निगेतोऽभूः ॥ ४ ॥ 


५द्‌ प्रीतासयणीये 


४ सभय केदम ऋषिक शरीरम रोमाञ्च हौ जाया ओर वे अपकी 
स्तुति करने लगे । तव आप उन्हँ पल्लीरूपमसं शनुपुत्री देवहत्तिको, उपसे 
उत्पयसास नौ पृतरियों तथा स्दाश्ञभृत कपि नारक पुत्रको ओर अन्तये 
अपनी प्राप्तिह्प मोक्षको भी वरदानह्प्ये प्रदान करके च्टे गध ।।४ 


स॒ मः शतह्यथा महिप्या गुणवत्या इदया च देद्य । 
(भ अ श्‌ € श ¢ 
भयल(रतचारद षादः समगात्कदमनगतथ्तश्ुष्‌ ।। ५ || 
तदनन्तर आपके द्वारा भेजे गये नारदके उपद्कसे वे स्वायम्भुव मनु 
महारानी लदस्पा तथा अपनी गुणवती पुती देवहत्तिके शशथ अःथमनकी 
प्रतीक्षा करनेवाले कर्दम ऋषिके आश्रमपर पधारे | ५॥ 


मनुनोप्तां - च देति तस्णीरहभवाप्य कदमोऽसौ 
-मयदच॑ननिवंतोऽपि तस्यां दृदयुधृपणया दधौ प्रसादम्‌ ।॥ ६ । 
यद्यपि केदम ऋष जापका अनास प्राप परमानन्दमे निम्न थे 


तथापि सदारा उपहार द्पमे दी हुई तरणीरःन देवहूतिको पाकर उसकी 
निष्कपट प्ेवासे वे उसपर प्रसन्न हौ गर ।। ६॥ 


स॒पनस्वहुपासनप्रमाधाद्रिताकामषरेते तै विमाने । 

पनिताङ्रसद्ङखो नवारमा व्यहरद्‌ देवपयेषु देवहस्या ॥ ७ ॥ 
तव उन्होने आपकी उपासनाके प्रभावसे अपनी प्रियततमाकी कासना- 

तिके हैतु एक नवीन विमानकी रचना की । उसमें वतिता-समृहके साथ 


वैट्कर वे अपनेको नौ र्यो विभाजित करके देवहतिके साथ देवोदयानोमे 
विहार करसे टे | ७॥ 


शतवप॑मथ व्यतीत्य सोऽयन्नव कन्याः समवाप्य धन्यसपाः | 
घनयानसषटवतेऽपि काःताहितद्वञ्जननोरुक्ो न्यवास्सीत्‌ ॥ ८ ॥ 


दस प्रकार विहार कैरते हूए सौ वषं व्यतीत हौ गये! तवतक इत 
परम रूपवती न कन्याजकी प्राति हौ गयी । तदनन्तर तपस्याके लिये 


त॒ तीयस्कन्यपरिच्छेदे पञ्चदददरकम्‌ ५५ 


न-गमनकौ इच्छा हनेपर भी ये अपनी प्रियकर दतां अपके नटं 
अवहारकी उत्सुकतामे आश्रसपर ही निवास करते रह ।। ८ ॥ 
[सिजभत्रागरा म्ङ्गप्वानरतायासथ दव द्बहत्याद्‌ | 
कापल्रत्यमजायथा जनान्‌; शथःयप्यन्‌ परमात्यत्तव वधम ।। < ।। 
देव ! तत्पश्चात्‌ जब देवहू{त अपने पिदेवके आदेरन्ने अकी तंबामें 
तल्छीन हो ग्थी, तब रगोमे पः मात्ससम्दन्धी तत्वक्ञानको प्रकेट 
करतेके लिये आपने वधरटल्पसे जन्म ल्या! ९॥ 
पि ४ @ ल्पे 
वनसेयुपि एदये एसत्मे पतदयस्वदुएादिश्चञ्यनन्ये | 
कपिलात्सक वायुर्मा दर्वा स्व परिपाहि म गदायात्‌ ।। १०॥ 
कपिहूस्वरूप परम्रात्सद्‌ { जव कलम ऋ प प्रस्त चित्त हकर दनको 
चले गये, तव॒ आप्ते गाताः शमने सस्त सद्न्तका उपदे दिया | 
वायुमन्दिरेश ! अप री भी रोग-सम्‌ दी रध्य कोय | १० ॥ 


दति कपिटट.पाल्यानं खटुेश्वद्शफ ययाहम्‌ ४ 
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(य८र्‌.८ सरकम्‌ 


सृपिलोपडेद्च 


$ 


मतिर्ि गुणसक्ता षन्धकुचेष्यस्ा 
त्यमृतकृदुपरन्धे मक्तियोगस्तु शक्तिम्‌ | 
महदनुगमलभ्या भक्तिरेवघ्र साध्या 
ेपिरततुरिति खं देवहस्ये व्यगादीः॥ १५ 
लोकम गुणे--विषयोमे आसक्त हई वृद्धि इन्धनकारक होटीषहै 
ओर उन विषयो आरक्त न रखनेवाली वुद्धि मोक्ष प्रदान करती है| 
विषयासक्तिमे सकावट डालनेवाला भक्तियोग है । वहू भक्ति महापुरूषोका 


५८ प्रनाययणोये 


अनुगमन करने उपटयव्व होती है । अत्तः इस जगतुमे लोगोको भक्तिको 
ही साधना करली चाहिये । यों कपिटसूपसे अवतीणं होकर अपने 
देवहुतिकः उपदे द्या था ॥ १ ॥ 
्रछतिमहदटङ्घाराथ मत्रा भृता 
न्यपि हृदपि दश्च्ची प्सः प्शचर्विश्षः। 
हति परिदितविभागो पुच्यतैऽौ प्रदस्या 
कपिकतनुरिति खं देषहूत्ये न्वमादीः ॥ २॥ 
सूचश्रकृति, महत्त्व; अहंकार, पञ्चतन्मात्र, पञ्चमहाभूत, मन, 
पच कर्मनि तथा पाच ज्ञानेन दव इन्दिरा, ओर पचीसर्वाँ 
पुशु--प प्रकार जिसे विभागका ज्ञानहो गयादहै, वहु जीव माये 
मुक्त हो जाता टैरो कपिटर्पमे भवतीणं होकर आपने माता 
देवहूतिको उपदे दिया था ॥ २॥ 


्रकृतिगतगुणषे्नाञ्यंते पूरूषोऽयं 
यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन्‌ । 
मदुमननतत्वारोचनैः साप्यपेयात्‌ 
कपिरतनुरिति त्वं देषदरस्ये स्यगादीः ॥ ३ ॥ 
्रकृतिगत गुणसमूहसे यह्‌ जीव उपरक्त नहीं होता, परतु यदि यह्‌ 
्रकरतिमे आसक्त होता है तौ प्रहृतिके गुण जीवको वशीभूत कर रेते हँ । 
वह्‌ प्रकृति भी मेरे निरन्तर भजन ओर मेरे तच्वके आलो वनसे ( ईइवर 
प्रणिधानं तथा ब्रह्मजञानपे ) दूर हट जाती है-यों कपिलसूपसे अवतीणं 
होकर आपने माता देवहूतिको उपदेह दिया था ॥ ३ ॥ 
विमलमतिर्पातेरासनावैमेदङ्गं 
गरुडपमधिषूटं दिव्यभूषायुधाङ्प्‌ । 
चितुछिततमारं शीरपरेतानुवेछ 
कपिरतसुरिति तं देष्हत्ये न्यगादीः ॥ ४ ॥ 


द॒तीयस्फन्यपरिच्छेरे प्चटशशददकम्‌ ११९. 


युद्ध वुद्धिवाले पुन्पको चाहिये करि वह्‌ अभ्यासमें छपे हुए आश्रनादि- 
हारा मेरे उम छ्पक्रा--अो गर्डपर्‌ आरूढ दै, दिव्य भूषण तथा 
आवुध्रेनि विभूपिन है ओर जि्धकी कान्तको तुरना तमाशवृक्षपते कौ 
जाती है- प्रतिक्षण अनुनीलन करे-यो कपिटसूपसे अवतीणं होकर 
आपने माता देव्रहतिको उपदे दिया था ॥ ४॥ 


0. | 


मम॒ गुणगणलीराकणनैः कीतनये- 

मेये पुरसारदाषप्रख्यायत्तानुष्रत्तः। 
भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योषिजत्री 

कपिखतनुरिति लं देषहृप्ये स्यगादीः ॥ ५॥ 


रघ ईश्वरे गुणसमहय तथा कीखाओकि श्रत्रणप्े सौर कीर्तन आदि 
भन्तियोद्राय मुञ्चमे ग्धा प्रवाहू-सद्श निरन्तर प्रवाहित होतेदाट 
चित्तवृक्निरूप परम भक्ति उसपन्च होतो है । वह्‌ भक्ति जनन-परणचूप 
मृत्युलोकपर विजय पानेवाटी होती है-यों कमिरूपप्ते अवतीणं होकर 
अपने माता देवहतिको उपदेश दिया था} ५॥ 


हहह! बहुरुिसासशिताथेः इट्म्बं 
ग्रतिदिनमनुपुप्णन्‌ स्रीजितो बार्खाच्टी | 
विश्चति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्त 
कपिरततुरिति सं देवहव्ये न्यगादीः ॥ ६ ॥ 


खेद है # यह्‌ जीव वहुविध हिसाभोद्रारा उपाजित द्रभ्योसे प्रतिदिन 
कुटुम्बका भरण-पोबण करता हु स्वरीके वदीभूत हो बच्वोके छारन- 
पालनमें निरत रहता है । यों गृहासक्त होनेके कारण इसकी मुन्नभे 
भक्ति नहीं होती, जिसमे यातनाभोगके लिये यह्‌ रौरवांदि नरकोमें प्रतरेश 
करता है-यों कपिलरूपसे अवतीणं होकर आपने माता देवहूतिको 
उपदेशा दिया था 1 ६\. 
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ह ध्मीतासयणीये 


युवपिजटःखिन्नो जातवोधोऽप्यष्षाष्टे 
प्रसवयङितिषिधः यीडयोल्वष्व बल्यप्‌ 

पुनरपि वत ॒षए््येव तारूण्य 
कपिस्तनुरिति तं देषह्ये न्यगादीः | ७ ॥ 


(प 


यदि माते गर्भे पड्कर तस्जनित दूःखसे चिच्च हए जीवको उस 
अमहायावस्थामें अंकस्मःत्‌ चान उस्यल्ल ह है, तथापि प्रसवकाले 
उपवा हू कान च्छट जाताहै! इनम टेनेके पदश्मत्‌ बडे कृ 
बाल्यादस्थादे पार करके युवादस्या अनेपर वह्‌ पुनः विपय-वस्पेहुत 
हाजातादहै ( जिससे उसे सरकवयै प्राप्न हती है )-यो वःपिलसूपसै 
अवतीणं होकर आगने साता दैवहृ्तिको उपदे दिया धा 1 ७॥ 
पितरसुरगणयाजी धारि यो गृहस्थ 
स॒ च निपतति कठ दक्षिणध्वोपगामी | 
मयि निहितमालं कमं ददप 
फषिरतनुरिति खं देवहव्ये न्यगादीः ॥ ८ ॥ 
जो गृहस्थ ( काम्य फटकी कामनासे ) पितुगण तथा देवगणकां 
पुजन करनेवाला अर्‌ वमक होता है वेह दक्षिणमा्मंसे अर्थात्‌ धूमा 
माग॑से जता है ओौर समयासूस्ार पुष्यक्षय होनैपर पुनरावृत्तिका भागी 
होतादहै। पस्तु जो अपने निष्काम कर्मको. मुषे स्मित करदेताहै 
वहु अचिरादि उत्तर-म।गंसे जानेका अधिकारी होता है ( जिससे उसकी 
पुनरावृत्त नहीं हती }- भां कपिटल्पसे भवतीणं होकर आपने साता 
देवहृतिको उपदेक दिया था! ८ ॥ 
इति सुविदितवेघां देव है देबहतिं 
कृतसुतिमदगरह्च स्वं मतो योगिसद्कैः। 
भिमरमतिरथासौ भक्तियोगेन युक्ता 
त्वमपि जनहिताथं तंसे प्रागुदीच्याम्‌ ॥ ९॥ 


(म 
| 
प 


न = च = न ~ ~ ~न 


तीयस्मन्वपरिच्छेदे प्ञ्चदरददक्म्‌ ६१ 


हेदेव! इस प्रकार जिसमे वेय वस्तु ब्रह्मा भरीर्भातिज्ञानहौ 
चका था अतएव जा आपका स्तवन करनेमे तल्लीन थी, उस माता 
वहुतिपर अनुग्रह करके आप योगिपमुदायके साथ वहम चके गये। 
इधर विमलं वुद्धिवाली देदट्ति भक्तियोगके वलन मुक्त टः गयी ओर 


आप भी टोक-कल्याणाथं पु्वत्तिर दिणामे स्थित ह्‌ गये ॥ २ 


प्रम द्विप्र वहूक्त्या स्वत्पदाम्भोजभर्तिः 
कटभमयविनेत्री रयेक्ामोपनेत्रीम्‌ | 

वदसि खलु ददं सं तष्ठिधृयामयात्‌ मे 
गुरुपवनपुरेश व्वय्युपाधत्स्य भक्तिम्‌ ॥ १०॥ 
परम पर्प ¡ अधिकः कट्नैसे क्या राभ ? आपक्रे चरण-कमलक्री 
भक्ति समस्तं भयोच्छ उयशमन करनेवाी तथा सम्पुगं अनीष्टोकी प्राप्न 
करनेवाली है-रेमा आप निदवयपूर्वक कतै | इमटिये गुरूपवन- 
पुरेल ! मेरे रोगोका विना द्रके अपनेमे मेस प्रेमलक्षणा भक्तिका 

आधान कर दीजिय }! १० ॥ 


दरति कपिरोपद्रेशाख्यं पञदृश्षद्टकः समाष्ठस्‌ ॥ 


= कन८-८~-- 


च ना ध रल र 
0थस्कल्यपर्लट्छतद 
प{इश्दशकफम्‌ 
तर-नारायणका चरित तथा दक्ष-यन्नका दन 


दष्षौ विरिक्चिनयोऽथ मनोस्तन्‌जां 

ठुष्ध्ा ग्रष्ुतिमिह पोडक्च चपि कन्याः | 
धर्म त्रयोदश ददौ पत्रपं स्वरधांच 

स्याद्य हविभाज सता मान्न सदश । १९ 

्रह्याके पुत्र दक्षने स्वायम्भुदे सनुकी तमया प्रसूतिको पत्नीशूपमे 

म्प्र करके उससे सोलह दन्यापं उत्यच्च ष्ण} उने श्चद्धा, मनी जदि 
तरह्‌ कन्याए्‌ धमकी, स्वधा पितरोको, स्वा अग्तिको तथा सती आपके 
स्वरूपभूत लंकरको पत्नीख्पमे प्रदान कर दीं | १॥ 


मूतिहिं धमेगृहिणी सुषुवे मवन्तं 

नारायणं नरसखं महितानुभावम्‌ । 
यज्जन्मनि प्रघुदिताः कृततूयेषोषाः 

पुष्पोत्करान्‌ प्रवनवरषुनंचुवुः सरौघाः ॥ २॥ 


धर्मक तेरह पल्नियोमे मू्तिने अप्रमेय महिमश्चाटी नसरसहित आप 
नारापरणको जन्म दिया } आपके जन्म-कालमे युर-समुदाय हूर्षौल्शसित 
होकर इन्दुभियां बजाने टे भौर पुष्व-समूहौकी वृष्टि करके आपकै 
स्तवने तन्मय हौ गये ।। २॥ 
द्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं 
सादसरसरतेपस्समरामिदव्यैः 


खतुथस्कन्धपरिच्छेदे पडशाददटकम्‌ ६३ 


पर्यायनिमिततपगमरौ भवप्तौ 
रिष्टैकयङ्कटममं नयतां. सहीशम्‌ ॥ ३ ॥ 
सहखकवच नायकं द्य एते प्राक्तिक सहृदयं कवदोमे सनदधथा 
जिनका छेदन हजार वपंतक् तपस्या ओर्‌ युद्ध केन्नेन हौकियः जा 
सकता था 1 तव आप दोनी नरनारायणने हजार वतक वार-वारीसे 
तप ओर युद्ध किया] जव उसका एकमा कवच अवदिष्र रदु गया, 
तब आपद्टोगोने उमे मार डाला ॥३॥ 


अन्धाचर््तुपदिशषन्नपि मक्षथ्मं 

त्वं म्राहुसान्‌ बदर्किश्रममध्यवास्सीः | 
शक्रोऽथ ते शपतपोवरनिस्पह्मा 

दिव्याङ्कनापछितं प्रजिधाय मारम्‌ ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर आप टोका स्वथं मोक्ष-घमका अनुष्ठान करते हुए 
तथा नारद आदिको भी उसका उपदेशा करते हूए अपने श्राता नरके 
साथ बदरिकाश्रममे निवाप करने खगे ! तब जिनका मन आपके इन्धिय- 
निग्रहं तथा तपोबल्को देखकर दघ्या हौ गथा था उन इन्द्रदेवने 
अप्सराओके साथ कामदेवको ( तवस्यामें विष्न उश्टनेके हिये ) अपके 
पास भेजा ।। ४॥। 


कामो वस॒न्तमलयानिरबन्धुक्षाटी 
कान्ताकटाक्षविरिसेर्विकसषिरपैः । 
विध्यनधुहुमहुखम्पषदीध्य च॒ चां 
भीतस्त्वथाथ जगदे मृदृहासभाजा ॥ ५॥ 
उम स्मय कामदेवके साथ उसके वन्धु वरन्त ओर सल्यातिल 
भी थे । वह पटूचकर उस्ने जने वल्ारकी शावन्यएं अभिन्पत्त हो रही 
थीं एसे अप्सरयाभेकि कटाक्ष-बाणोद्रारा आपको वारवार वींघना आरम्भ 


६४ च्मीरासयणीये 


किया ! प्रतु अप अपनी समाधिसे विचलति नहीं हए । यह्‌ दैलकर 
कामदेव भयभीत हौ गया तब आपने मन्द मु्कानपुकेक उससे कटा-\)५।। 


भीत्यारमङ्गज वसन्त सराङ्गना बो 

मन्मानप्षं विह छषध्वमिति ब्रुवाणः | 
सवं धिस्सयेन पसिः स्तवतामथेवां 

प्रादयः खपर्विखकातराक्षीः ॥ & ॥ 

कामदेव, वपन्त अर अप्सराओ ! तुमलोग भयर मत करो } यहं 

मेरे निकट आकर मेरे वित्तका अनुवतंन करो !' आपके यो कहुनेपर 
वे विस्मयपुवेक कुछ निकट जाकर पकी स्तुति करने लगे | तव अपने 
उन्हं ( अपने योगबलते उत्पन्न करके ) अपरम शुध्रूपा करलेवारी बहुत-सी 
सुन्दरी स्त्रिया दिखखाथीं । ६ ॥) 


सध्मोहनाय मिक्त मद्ादयस्ते 

वहासिकापरिमिरेः किर मोहमापुः। 
दत्तं त्वया च नगृहुल्ञप्यैव सवै 

स्र्वासिगशमनी पनस्य ताय्‌ ॥ ७ ॥ 

मदन आदि संगस्ति होकर भापकौ मोहुमे उालनेके छ्य आयेथे 

प्रतु आपकी दा्षियोके अद्खोकरी सुगन्धरे वेस्वयं ही मोहको प्राप्त 
हो गये । तदनन्तर जो समस्त स्वगंवासियोके ग्वेका क्षमनं करनेवाटी 
धी उप्त उवशौकरो अपने उन्दरं प्रदान कर दिया ओर उन्होने जाते 
ण ही उसे ग्रहण कर ल्श) ७॥ 


दृष्टे त्व कथां च निशप्य चकः 
पया्रोऽजनि भवन्मम | 
एवं सान्तरमणीयतरायतारा- 
चत्तोऽधिफो प्रद्‌ कृप्णतनुस्तरमेव ॥ ८ ॥ 


च तथंस्कन्धपरिच्छेदे पोडश्दश्षकम्‌ ६५ 


( स्वगमें ) उवंरीको देखकर ओर आपका वृत्तान्त सुनकर इन्दर 
आपकी महिमाश्रो न जाननेके कारण अत्यन्त व्याकुल हो गये । वरद ! 
इस प्रकार आपसे वढ्कर्‌ प्रयान्तं तथा परम रमणीय अवतार अन्य नहीं 
है, आपसे अधिक तो श्रीढरष्णस्वष्ट्प भापही हं ।। ८1 


दक्षस्तु धातुरतिखाकनया रजोऽन्धो 

नात्यादतस्त्वयि च कष्टमशान्तिराकीत्‌ । 
येन व्यरुन्ध स॒ भवत्तनुमेव शवं 

यज्ञे च वैरपिशचने स्वरुरं व्यसानीद्‌ ।। ९॥; 

कष्ट्की वाप्न है करि ब्रह्मके अच्यन्त राद्प्यार्‌ करनेके कार्ण 

प्रजापति दक्ष रजोगुणजनित्त रागसे अधे हो गये थे] इसी कारण वे आपके 
प्रति भी अधिक आदर नहीं रख रहै थे जिससे उनकी चन्ति नष्टहो 
गयी थी । अरान्त होनेकं कारण ही उन्होने अपके स्वरूपभूत शंकरे 
वियेध क्रिया ओर शतरुता सृचित करनेवाले उस यज्ञम अपनी कन्था 
सतीकी भी अवमानना की ॥ ९ ॥ 


रुद्ध्मरदिंतमखः स तु कृत्तशीषो 
देवप्रसादितहरादथ  ठन्धजीवः | 
तलत्पूरितक्रतुव्ररः पुनराप शान्ति 
सत्वं भ्रश्ञान्तिकर पाहि मरुरपुरेश ॥ १० ॥ 
अपनी प्रियाके अपमानसे क्रुद्ध हए संकरद्वारा जिनका यज्ञ नष्ट 
किया तथा सिर काट लिया गया था, उन दक्षको देवोद्ारा प्रसन्न किये 
गये रिवेजीसे ही पनः जीवनकी प्रापि हई । तदनन्तर आपने उनके उस 
शेषठ यज्ञको पूणं कर दिया ओर वे पुनः शान्तिको प्राप्त हए । प्रशान्तिकर । 
मरुत्पुरेश ! एेे प्रभावडाली आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ १०] 
इति नरनारायणावतारवणेनं षोड्दस्कं समक्तम्‌ ॥ 


"नद 


श्रोन्ा० ५-- 


श्शचारायणोये 


१वदशदराद्म्‌ 
ध्र व-चरित 


उचानपादनृपतेमंसुनन्दनस्य 
नाया बभुव हर्विनितरामभीष्ट | 
अन्या सुनीतिरिति भतेरनाहता सा 
त्वास॑व वचत्यसमगातः शरण गताभूत्‌ ॥ १॥ 
मनु-नन्दन महाराज उत्तानपादके दौ पल्ियां थी, जिनमें सुरुचि 
राजाको परम प्रिय थी । दूसरीका नाम सुनीति था ! वह्‌ पतिद्ारा अनादृत 
होनेके कारण शरणहीना थी 1 अतः उसने आपका ही अनन्य भावसे 
आश्रय लिया) १1 


अङ्कु पितुः सुरुचिपुत्रकत्तमं तं 
टरा भरव; किट सुनीतिुतोऽपिरोष्यन्‌ 
आचिक्षिपे किर शिशुः सुतरां सुरुच्या 
दुस्संत्यजा खलु भवद्वियुखेर्या ॥ २ ॥ 
किसी समय सूनीतिके पुत्र ध्रुवने सुरुचिके पुत्र उत्तमको पिताकी गोदः 
खात होते देखकर स्वयं भौ गोदमे चद्नेकी इच्छा की, परंतु सुरुचिः 
उस रिशुको कटुवचनेोद्रारा भखीमाति फटकारा । सच है, भगवद्विमुर 
लौगृद्वारा ईर्ष्या एवं दोषदुष्टिका व्याग करना अत्यन्त कल्नि है ॥ २॥ 
खन्मोहिते पितरि पदयति दाखद्ये 
दूरं दुरुक्तिनिदतः स गतो निजाम्बाम्‌ | 
सापि स्वकमेगतिसंतरणाय पुंसां 
पादमेव शरणं शिश्वे शशंस ॥ ३॥ 
प्रतु पिता उत्तानपाद स्वीक वज्ञीभूत थे ओर आप ( की माया )२ 


नतुधस्वन्धपरिच्छदे सत्तदशादहाकम्‌ ६७ 


उरा चित्त मोष्टाच्छ् हो गया था, यतः वेदयते रं गये} चव 
कटुवचनसि अःयन्प याहत हुवा ध्रुव अपनी माता पूर्तिक पास 
चला गथा } मुनपनिनं मी अपने व्रच्चैको वतलाय्रा कि मुय 
चये अपनी भर्नगसिसे भर पानके स्मि एकमात्र आपका चग्णदी 
रारण है.) ३) 


आकण्यै सोऽपि सवदचननिथितात्मा 

मानी निरेत्य नगरात्‌ किल पश्ववर्पैः। 
सं्टनारदनिषेदितमन्त्रमागं- 

स्स्वामारराप पमा मधुकाननान्ते ।॥ ४॥ 


कहते ह, घ्रुव पांच ही वपेका बाटकृ था, तो भी उसमें क्षतरियोचित 
स्वाभिमानं भरा था। माताके व्रचनोको सुनकर उसने भी आपकी 
आ राधनामें ही अपने मनको निरिचत कर छखिया। फिरतौ वहु नगरसे 
बाहर निकक पड़ा } मागमे मिले हृए देवपि नारदसे मन्व-मागंका 
उपदेश पाकर उसने मधुवनमे जाकर तपस्याद्रारा आपकी आराधना 
आरम्भको 1४] 


ताते पिषण्णहदये नगरीं गतेन 

श्रीनारदेन परिसान्तितचित्तव्रृत्तौ । 
बाटस्वदपिंतमनाः क्रमवद्वितेन 

निन्ये कटोरतपसरा फिर पश्च मासान्‌ ॥ ५॥ 


ध्रुवके वन-गमनसे पिता उत्तानपादका मन विषादसे खिन्न हो गया । 
उसी समय श्रीनारदजी राजधानी गये ! उन्होने समन्ञा-व्ञाकर 
उत्तानपादकी चित्तवृत्तिको शान्त किया । इधर्‌ बारुक घ्रुबने अपने 
मनको आपमे समाहित करके क्रमशः वद्धिको प्रात होते हए उग्र तपद्चरण- 
द्वारा पाचि मास व्यतीत क्रिये ॥ ५} ` 


६८ श्रीनाययणीये 


तावत्तपाबलनिश०्५५५ दिगन्ते 
देवाथितस्लष्टदयत्कस्णाद्रचेताः | 
तयद्पाचद्रस्षाचलीनमतः पुरस्ता- 
दाविवभूविथ विभो गरुडाधिषूढः ॥ ६ । 
तदनन्तर जव ध्रुवके तपीबलत्े दिगन्तराखोमे उवासावरोध होने 
र्गा, तब देवोने आपसे प्राथंना कौ । उस समय ` अपका हृदय उत्पन्न 
हुई करुणसि अद्र हो गया। फिरते आप गरुडपर आरूढ होकर 
गये ओर आपके ही स्वरूपभूत चिदानन्दरसमें निमगन मतिवारे बारक 
वके समक्ष प्रकट हौ गये 1 ६॥ | 


लदशमप्रमदमारतरङ्गितं , .तं 
खण्भ्यां निमग्नमिव सूप्रसायने ते । 
तुष्टूषसाणमवगम्थ कपोलदेशे 
पुसपृष्टवानसि दरेण तथाऽऽदरेण ॥ ७ ॥ 
तब धुव आपके दरनजनितं हर्षके अतिरेकसे ` तरङ्धित हो नेवो- 
द्वारा आपके रूपामृतका पान करमेमे निमग्न-सा हौ गया ] फिर उसे 
सूति करनेके लिये इच्छक जानकर आपने आदरपूवेक उसके कपोलदेशपर 
जपने शद्भुका स्पदे करा दिया 1 ७] 


तावदिबोधविमरं ्रणुवन्तमेन- 
माभाषथास्त्वमवगम्य तदौयमावम्‌ | 
राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः 
सर्वोत्तरं धुबपदं विनिषृत्तिरीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
कपोरपर शह्ुका स्प होते हौ वह्‌ तत्ववोधसे विमल स्तवन करने 
लगा । तदनन्तर धुवके अभिप्रायको जानकर आपने उसे कर्हौ-- 
ध्रुव | तुम चिरका्तके राज्यका सुख भोगकर पूनः सप्तषिटोकसे 
भी ऊपर स्थित पुनरावृत्तिरहित स्थान--्रुवपद प्राप्त करो" ॥ ८॥ 


चतुथस्कन्धपरिच्छेदे सक्तदशदशकम्‌ ६९. 


यायाम 
न क न ५ 


इत्यु चुपि तयि मते चृषनन्दनोऽसा- 
बानन्दिताखिरजनो नगरीुपतः | 
रेमे चिरं भवदनुप्रहपूणंकाम- 
स्ताते गते च वनमाहूतरान्यभारः ॥ ९ ॥ 








मो कृहुकर आपके चले जानेपर राजकूमारं भ्रुव अखिल जनोंको 
आनन्दित करता हभ राजधानीको लोट गया ! आपके अनुग्रहुसे उसकी 
सारी कामनाएं पूणं हो चुकी थीं तथापि उसे राज्यभार सोपकर पिता 
उत्तानपादके वन चदे जानेपर उसने चिरकाटतक राज्यका सुखोपभोग 
किया ९] 


यक्षेण देव॒ निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन्‌ 
यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मन्‌क््या | 
शान्त्या प्रसन्रहुदयाद्नदादुपेता- 
चद्धक्तिमेव सुददामद्रणोन्महात्मा ॥ १० ॥ 


देव । पुनः सु रुचि-पत्र उत्तमके किस यक्षदरारा मारे जानेपर ( भ्रातू- 
वधसे कद्ध होकर ) ध्रूबने यक्षोके साथ युद्ध छेड दिया 1 कितु 
पितामह मरके मला करनेपर वे उस बुद्धसे विरत भी हौ गये 1 ध्रुवक 
गुद्ध-निवृत्तिसे कुवेरका हृदय प्रसन्न हौ गया ! तब वे ध्रुवके निकट भये ! 
{ उनके वर माँगनेके ख्य कहुनेपर ) महात्मा ध्रुवने उनसे आपकी 
सुदृढ सक्तिका ही वरदान मगा ॥ १० ॥ 
अन्ते भवरपुरुपनीतविमानयातो 
मात्रा समं ध्रुवपदे सुदितोऽयमास्ते । 
एवं स्वभृत्यजनपारनलेलधीस्त्वं 
वातारयाथिप निरुन्धि ममामयौधाच्‌ ॥ ११ ॥ 
[ छब्बीस हजार वषंतक राज्यभोग करलेके ] पश्चात्‌ आपके पाषंद 
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० यान ना ता नका क जानम 


ज च त ति त म त पण पण 


सुनस्द-नन्दद्वाया कये गये विमानपर बैठकर ये ध्रुवरोकंको चे गये । 
वहू माता सुनीतिके साथ प्रसन्नतापूर्वक आज भी विद्यमान दँ । इस 
प्रकार अपने भृत्यजनोका पालन करमेके लिये अपको बुद्धि सदा 
तावल वनी रहती है, अतः वातालयाधिप ! मेरे भी रोगसम्‌ हौका 
विनाशा कर दीजिये ॥ ११॥ 

इति श्रुवरचरितवणनं सक्षदशदशकं समाक्षम्‌ ॥ 


अटदरादशकप्‌ 


पृथु-चरिते 


जातस्य धुव एव तुङ्गकीर्त 
रङ्गस्य भ्यजनि सुतः स वेननामा । 
तदोषव्यथितमतिः स राजवर्य- 
स्त्वत्थादे निहितमना वनं गतोऽभूत्‌ ॥ १ ॥ 
धुवकरुलमें ही उत्पन्न हुए उच्चकतिवाले महाराज अद्धके ( सुनीथा 
नामको पत्नीसे ) एक पुत्र उत्पन्न हभ जिसका नाम वेन था । उस 
पुत्रके दोषसे लिच्न-चित्त होकर वे राजश्ेष्ठ अघ आपके चरणोमे मनको 
समाहित करके वनवासी हो गये ॥ १॥ 


पापोऽपि क्षितितर्पालनाय वेनः 
पोरायेशपनिहितः कटोरी । 
स्वेभ्यो निजवरमेव सम्ध्रंषन्‌ 
भूचक्रे तव यजनान्षयं न्यरौत्सीत्‌ ॥ २ ॥ 
यद्यपि वेन पापकमं करनेवाला था,, तथापि पुरवासिरयोने भूतलका 
पालन करनेके लिपे उसे सिहासनपर बेढाकर ` अभिषिक्त कर दिया । 


€ र ~ 
चतुथस्कन्धपरिच्छेदे अण्ादशदशक्रम्‌ ७? 


तव उस उग्रपराक्रमी वेनने सभी रोगोस्े अपने वर्की हही प्रशंसा करते 
हुए भूतल्पर्‌ आपके यजन-पूजनगे रोक कगा दी ॥ २॥ 


सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसे 

मत्तोऽन्यो शुवनतिर्नं कथमेति । 
सन्निन्दावचनपरो युनीशरेस्तेः 

शापाग्न शरमदशषामनायि बेनः॥ ३॥ 


तब मुनियोका समुदाय उसे हितकारी पराम देनेके लिये उसके 
पास आया, परंतु वेनने उत्तर द्विया कि भेरे अतिस्कि दूसरा कोई 
लोकेद्वर है ही नहीं 1" जव वह्‌ यो आपकी निन्दा करने रगा, तवर उन्न 
मुनीरव रोने वेनको शापाग्निमें पत्तिगेकी दशाको पहुंचा दिया । ३॥ 


तन्नाश्ात्‌ खलजनभीस्कैमेनीनद 
सतन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे । 
तयक्तावे परिमथितादथोरुदण्डा- 
दोदण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः ॥ ४ ॥ 
वेनकी माता सुनीथा दीघेकाटतक उसके शरीरकी रक्षा करती रही 1 
तब वेनकरे नारसे फी हई अराजकताके कारण खछजनोसे मयभीत हुए 
मुनीदवरोने वेनके ऊरुदण्डका मन्थन फिया जिससे निषादकी उत्पत्ति हुई 


ओर उसका पाप निकल गया ! पूनः उसकी भुजाका मन्थन करनेपर स्वयं 
आप प्रकट हुए ॥ ४॥ 


िरुयातः प्थुरिति तापसोपदिष्ट 
ूताैः परिणुतभाविभूखिी येः 
वेना्त्यां क्वार्तस्म्यद्‌ धखिी- 
माक्राष्तां निजधनुषा समामकार्षीः ॥ ५ ॥ 
उप समय आप पृथु नामसे विख्यात हुए । तब सुनीदव रोकं उपदेशसे 
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मूत-मागघ आदि आपके भावी उष्टं पराक्रमकौ प्रषंसा करने रगे । 
वेनके अत्याचारसे व्यथित होकर पृथ्वीने ओषधिरूपी सम्पत्तिको ग्रसित- 
कर छिया था) कितु आपने उसपर आक्रमण करके अपने धनुषसे उसको 
समतर बना दिया ॥ ५॥ 


भूयस्तां निजङकलल्यवतसघु्त 
द्वाः सएचितचारुभाजनेषु । 
अन्नादीन्यमिरषितानि यानि तानि 
स्वच्छन्द इुराभतनूमट्दुदस्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूनः पृथुस्वरूप आपने पृथ्वीका दोहन किया } उस समथ देवादिकोने 
जिसे जिन-जन अन्न आदि ओषधिर्योकी अभिाषा हुई, उन-उनको अपने- 
अपने कके प्रधान पुरूपोको वत्सरूपमें नियुक्त करके समुचित सुन्दर 
पारमे स्वच्छन्दतापूवेक गोरूपधारिणी पृथ्वीसे दृहा । ६ ॥ 
आत्मानं यजति पद्ेस्त्यि त्रिधाम- 
सार्धे शततमवाजिमेधयगे । 
स्पथालुः शतमख एत्य नीचवेषो 
हृतवाशव तव तनयात्‌ पराजितोऽभूत्‌ ।॥ ७॥ 
त्रिधामन्‌ ! जब पुथुरूप आप यज्ञोद्रारा आत्मस्वूप विष्ण॒का यजन 
कर रहै थे, उस समय जब सौवाँं अद्वमेध यज्ञ प्रारम्भ हुजा तव इन्द्रके 
मनमें स्पर्धा उसन्न हो गयी ! फिर तो वे कपटवेष धारण करके वहां 


आये ओर आपके यज्ञिय अद्वको चुराकर चलते बने ! परंतु आपके पुत्रस 
उन्हे पराजित होना पडा ॥ ७॥ 


देवेन्द्रं पहुरिति वाजिनं हरन्तं 

वहो तं यनिवरमण्डङे जहौ '। 
सन्धाने कसलमषे क्रतोः समाप्तौ 

साक्षाच्च मधुरिपुमेक्षथाः स्यं स्वम्‌॥ ८ ॥ 


चतुथंस्कन्धपरिच्छेदे आष्टादश्दद्तकम्‌ ७ 


यों बारंबार यज्ञिय अद्वका अपहूरण करनेवाले देवराज इन्द्रको मब 
मुनिवरमण्डलने दक्षिणाग्निमे होम देनेकी इच्छा दी, तब ब्रहुमाने आकर 
उन्हं मना कर द्विया} फिर यज्ञ-समाक्तिके अवसरपर आपने स्वयं आत्म- 
` स्वरूप मधुसूदनका साक्षात्कार किया ।1 ८ ॥] 


तदत्तं बरुपलभ्य भक्तिमेकां 
गङ्खान्ते विदहितपदः कदापि देव | 
सत्रस्थं दुनिनिघहं हितानि शंस- 
न्ेिष्टाःसनकषुखाद्‌ नीम्‌ पुरस्तात्‌ ॥। ९ ॥ 
विष्णु भगदानूने आपको वरदानरूपमे अपनी अनपायिनी भक्ति प्रदान 
की! देव ! तदनन्तर गद्धाकै तटपर स्थान नियत करफे आपने यज्ञ 
आरम्भ किया 1 उक्त यन्मे पधारे हुए मुनिगणको प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
लक्षणवाले धमेका उपदेश करते हुए अपने अपने समक्ष सनकादि 
मुनियोको उपस्थित देखा ।। ९॥। 


विज्ञानं सनकथुखोदितं दधानः 
स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी । 

तत्तादकपृथुवपुरीश्र सत्वरं मे 
 रोगोधं प्रशमय वातगेहवासिन्‌ ॥ १० ॥ 
तब स॒नकादिद्राय उपदिष्ट ब्रह्यज्ञानेको भीति धारण करके 
आप वनवास करने लगे भौर वहाँ स्वयं स्वरूपभूत परत्ह्मको प्राप्न हो 
गये । इस प्रकार पृथु-खरीर धारण करतेवाले परमेद्वर ¡ वातगेहवासिन्‌ 

शीघ्र ही मेरे रोगसमूहको शान्त कर दीजिये ।! १० ॥ 


इति प्ुचरितवणनम्‌ अष्टादशदक्षकः समःक्षप ४ 


नी अक 
कि +~ 
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एकोन्िंशदशकप्‌ 
दक्षोत्पत्ति-वणेन 


थोस्त॒ नपा परयुधरमकमठः प्राचीनर्िय॑वतौ शतटुतो । 
परचेतसो नाम सुचेतसः इतानजीजनचकर्णाड्ङुरानिव ॥ १ ॥ 
मगवन्‌ ] पृथुके ही वंशम उनके प्रपौव महा रान प्राचीनर्बाहि हुए, 
जो पृथुके ही समान धर्मात्मा तथा कमक्राण्डमे निष्णात थे । उन्ही 
अपनी भार्था शतद्रतिकरे गर्भे प्रचेतस्‌ नामघ्रारे पर्क पेदा किया ।वे 
सबके-सवब रुद्ध चिततत्राले तथा आपकी करगाके अद्कुरसदुश थे ॥ १॥ 


पितुःपिसूक्षानिरतस्य शासनाद्‌ भवत्तपस्याभिरता दापि ते। 
पयोनिधिं पिममेस्य तत्ते सरोवरं संदद्थमनोहरम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रजा सृष्टि निरत रहनेवाले पिताक प्रजा-पुश्रि ट्य अदेश 
देनैपर वे दसो पृत्र भापकी तपस्यामे तत्पर होकर परिवम-समुद्रके तट- 
पर चले गये } वहं उन एक मनोहर सरोवर दृष्टिगोचर हुआ ॥ २॥ 


तदा भवत्तीथेमिदं समागतो मो भत्सेवकदश्नाद्तः । 
्रका्रभासाध पुरः प्रचेतसामुपादिक्चद्‌ भक्ततमस्तव स्तवप्‌ ॥ ३॥ 
तव भक्श्रेष्ठ भगवान्‌ शंकर आपके सेवकोके दशेनकी अभिलाषासे 


आपके इस तीथक्षत्रमे पधारे ओर प्रचेतामके सामने प्रकट होकर उन्हे 
उन्दँं आपके स्तोत्रका उपदे दिया ॥ ३॥। 


स्तवं अपन्तस्तममी जरन्तरे भबन्तमासेगिषतायुतं समाः | 
भवत्सुखाखाद्रसादमीषवियान्‌ वमू कालो धुववन्नश्ीघता ॥ ४॥ 


तब ये सब-े-सन जलके भीतर धूसकर उस स्तोत्रका पाठ करते 
हए दस हजार वषंतक पके स्तवनमे लगे रह । आप ही जिसके सुख 
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हं उस ब्रह्मानन्दके आस्वादनमें रस मिलनेके कारण इनका इतना समय 
व्यतीत हो गया 1 इनमें ध्रुवके समान शीघ्रता नहीं थी । ४॥। 


तपोभिरेपामतिमात्रवधिभिः स यत्ञिसानिरतोऽपि पवितः 
पितापि तेषां गृहयातनारदप्रद्ितात्मा भवदात्मतां ययं ॥ ५ ॥ 

इनके अत्यन्त वृद्धिगत तपोबलसे यर्ञाहुसामें निरत रहुनेपर भी वेन 
पावन हो गये अर्थात्‌ पापके क्षय हौ जानैसे उनका नरस उद्धारो 
गया । इनके पिता प्राचीनर्बाह भी गृहागत नारदश्ारा आत्मज्ञान लाभ 
करके सायुज्य मुक्तिका प्राप्त हो गये। ५॥ 


कपायठेनेव पुरः प्रचेतसां प्रकाश्चमागाः पतगेन्द्रमाहनः । 
विराजिचक्रादिवरायुधांशमि्भजाभिर्ाभिरुदश्ितचुतिः ॥ ६ ॥ 
प्रचेतसां तावदयाचतामपि खमेव कारुण्यभराद्ररानद्‌ । 
भवद्धिचिन्तापि शिवाय देहिनां मवत्यसो श्रुतिश्च कामदा ॥ ७ ॥ 


जिनकी आठ भुजाभोमें कान्तिमान्‌ चक्र भादि श्रेष्ठ अयुधोकी किरणं 
उदीप्त थीं तथा उन आयुघयुक्त भुजाभके कारण जिनकी दीप्ति अत्यन्त 
उद्धासित थी ओर जो पक्षिराज गरुडपर सवार थे, वे आप्‌ भगवान्‌ विष्णु 
अपनी कृपाके बले ही प्रचेताओके दृष्टिगोचर हुए! जबक प्रचेताओनि कोई 
याचना नहीं की उसके पूवं ही आपने स्वयं अपनी कषणाके वशी भूत हो उग्र 
यहु वर प्रदान किया--शरीरधारियोके ल्ि तुमलोगोका अनुस्मरण 


भी मङ्खल्कारक होगा तथां शद्रहारा गागी हई मेरी यहु स्तुति 
अभीष्टदायिनो होगी ।। ६-७ 1 


अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां 

तया रमध्वं दशषरक्षषस्सरीम्‌ | 
सुतोभ्स्त॒ दक्षो ननु तक्षणाच मां 

प्रयास्यथेति न्यगदो पदेव तान्‌ ॥ ८ ॥ 


७६ ष्णीताराततिमे 


(नयोययतदयप.तमदयोकाकाणिवि्नििरिण पिनि ने 
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युति जन ० (4 शस 


तुसलोग वृक्षो्ी कन्याको पत्नीरूपं प्राप्त करके उसके साथ दक्त 
लाख देर्षोतक युखोपभोग करोगे ! उससे दक्ष नागरक पृत्र उत्पन्न होगा । 
पुनः निदिचत समयक प्चात्‌ उसी क्षण सुच प्राप्त कर रोगे अथात्‌ मुक्तं 
हेः जाओगे ।' यों आपने अपनी प्रसच्नतासे ही उन्हं वरदान दिया था 11८} 








तत ते भूतलरोधिनः तर्न्‌ क्रुधा दहन्तो हहिणेन वासिताः 
दुमे दत्तां तनयामवाप्य तां खदुक्छकारं सुखिनोऽभिरेमिरे ॥ ९ ॥ 


आपके अन्तर्धान हौ जानेपर जब वे प्रचेतागण क्रद्ध होकर भूतला- 
वरोधी वृक्षोको जाने लगे, तब ब्रह्याने आकर उन मना किया } उसी 
समय वृक्षोने उन्ह अपनी कन्या प्रदान कर दी! उसे पाकर वै आपद्रारा 
निर्धारित काटतक उसके साथ सुखपूवेक रमण करते रह । ९॥ 


अवाप्य दक्षं च सुतं एदाध्वराः प्रचेतसौ नारदर्ष्धया धिया। 
अवापुरानन्दपदं सथाविधस्त्वमीश्च वाताख्यनाथ पाहि माम्‌ ।१०॥ 

इसी बीचमें उन्हें दश्च चामक प्रकी प्रापि हई । तत्पदवात्‌ ब्रहमस्त्र 
( ानयज्ञ ) का अनुष्ठन आरम्भ करे नारदाय प्राप्त हुए उपदेक्ष्ते वे 
भ्रचेतागण आलन्दस्वरूप आपको प्राप्त हो मये 1 ई 1 आप एसे भक्तवत्सल 
ह । अतः वातालयनाथ ! मेरी भी र्ना कीजिये ।। १०॥। 


दति प्रचेतःकथाटुवणनम्‌ एकोनविक्षदश्चकं समाक्ठम्‌ : 


~~ ~~ 


पञ्चमस्कन्धपर्च्छिदः 
विशदशकय्‌ 
ऋषभ-चरित 


प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाप्नीध्रसजादुदितो हि नाभिः 

त्वां दृष्वानिष्टदमिष्टिमध्ये तथैव तुध्ये कतयत्तमा ॥ १॥ 
स्वायम्भुव मनुके ज्येष्ठ पुत्र प्रियत्रतके श्रिय पूत्र राजा आग्नीध्र हुए } 

उनसे नाभिकी उत्पत्ति हुई 1 महाराज नाभि आपको ही प्रसन्रताके 

ल्यि यज्ञकमं कर रहैथे)! उसी यन्मे उन्हुं अभीष्टदाता अपक 

हरिन हअ || १। 


अभिष्टुवस्तत्र इनीशवरैस्वं रज्ञः खतुल्यं सुतमथ्येमामः । 

स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुबाणस्तिरोदधा बरहिपि विश्वमृतं ॥ २॥ 
विदवमू्तं 1 उस समय मुनीदवरोने आपकी स्तुति कौ ओौर राजा 

लाभिके द्ये सापसे अपके हौ समान पुत्रक याचना कौ तबआओआपमें 

स्वयं ही राजाके पुत्रषूपमें उत्पन्न होञ्णा' यों कहकर उस यज्ञागिनिमें 

अन्तहित हो गये \॥ २॥ 


नामिपियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंरतोऽभूष्छ पमामिधानः। 
अलोकसामान्यगुणप्रमावगप्रभाविताश्चषजनप्रमोदः | ३ ॥ 


तदनन्तर नाभिकी श्रियतमा पत्नी मेर्देवीके गभ॑से आप अपने अंल्ञ- 
ख्पभच प्रकट हुए । उस समय अआपका नाम ऋषभ रखा गया । आपुः 


७८ श्मीचारायणीये 


अपने अमानुष गुणों तथा प्रभावेक द्वारा समी लोभौको आनेल्दत कर 
रहैथे\॥३॥ 


सवयि त्रिलोकीभति सन्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या | 
तपोवनं प्राप्य मवनिषेवी गतः किलनन्दपदं पदंते।॥ ४।॥ 


तव महारात्र साभि दिलोकीका भरण-पोषण करनेमे समथं आपके 
अधसत छषभपर राज्यभार छौडकर मेशदैवीके साथ तपोवनको चले 
गये । वृहूँ वे परी देवामे तत्पर हौ गये ओर अन्तमें निरतिशय युखके 
स्थानभृत आपके वेकुष्ठथामको चले गये 1 ४ ॥ 


इनद्रस्लुत्कषक्रतादमर्पावषं नास्मिननजनाभवय । 
$ (@ ५ ¢ 
यदा तदा खं निजयोगदचक्त्या स्ववपेमेनद्व्यदधाः सुवषेम्‌ । ५ ॥ 


आपके उःकपेको देखकर इन्द्रको अमषं हो आया, इसलिये जव 
उन्होने आपके राज्य अजनाभवषंमे वर्षं नहीं की, तब आपने अपनी 
योगक्तिके बरसे अपने इस वषमे सुन्दर वृष्टका विधानत किया ॥ ५॥ 


जितेन्द्रदत्तां कमनी जयन्तीमथोद्रहनास्मरताश्चयोऽपि । 
अजीौजनस्तत्र शतं तनूजानेषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा ॥ & ॥ 


यद्यपि आप आस्मामें ही रमण करनेवाले हँ तथापि आपने विजित 
इनदर रा प्रदान की हुई सुन्दरी जयन्तीके साथ विवाह किया ! उसके गर्भ॑से 
मापने सौ पुत्रको जन्म दिया, जिनमे भूपा भरत सबसे ज्येष्ठ थे । ६ ॥ 


नाभवन्‌ योगिवरा नवान्ये त्रपारुयन्‌ भारतवर्षखण्डान्‌ । 
सेका त्वशीत्स्तवि रोपपुत्रास्तपोबराद्‌ भूसुरभूयमीयुः ॥ ७ ॥ 
भापके उन सौ पुत्रम नौ तो योगिराज हो गये ओौर दूसरे नौ भारत- 


वष॑के विभिन्न खण्डोके राजा हुए आपके शेष इक्यासी पुत्र अपने तपोबल- 
से ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये ॥ ७॥ 


पञ्चमस्कन्धपरिच्छेदे विदादशकम्‌ ७९. 


मनमि म रन न नकानन स्वन निीननी नथ ध, 
तण त भत ता कि सण ण म मणि त ण तोत त पजन त त य पा जकन त क क म आ 


उक्सा स॒तेभ्योऽथ ञनीन्द्रमध्ये धिरक्तिभक्स्यन्वित्चक्तिमार्मम्‌ । 
स्वयं गतः पारमहस्यृत्तिमधा जडोन्मत्तपिक्ाचचर्याम्‌ ।(८॥ 

स्वयं ऋपमदेवने मुनीदव येके मध्यमे भरत जादि पुोके प्रति विरक्ति- 
भक्तिसमन्वित सुक्तिमागकन उपदे देकर परमहंस-वृत्तिको धारणकर 
ख्यां } तत्पद्चात्‌ वे जड, उन्मत्त तथा पिशाचकी भांति आचरण करने 
ख्गे॥ ८] 
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परात्मभूतोऽपि परोपदे दुवैन्‌ भवान्‌ सबेनिरस्यमानः । 
विकारदीनो विचचार कृत्स्नां महीमदीनात्रसाभिरीनः ॥ ९ ॥ 


परमात्मस्वरूप होनेपर मी अप द्ूसरोको उपदेशा करते हुए सब 
कुछ छोडकर अर्थात्‌ अवधूतवेषमें विकाररहित हो परमानन्दानुभवमें 
अभिलीन जीवन्मुक्तकौ मति सम्पूणं पुथ्वीपर विचरण करते रहे} ९॥। 
रायुव्रतं भोमृगकाकचया चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपम्‌ । 
दवाहृताज्गः इटकाचके त्वं तापान्‌ ममापङ्रु वातनाथ ॥ १० ॥ 

आप चिरकार्तक आजगर त्रत तथा गौ, मृग ओर कौए-जेसी चर्यासि 
जीवन निभाते रहे 1 तदनन्तर परम-स्वरूपको पाक्त होकर कुटकाचटपर 


अपने दावाग्निद्रारा शरीरको भस्मकर दिया ! वातनाथ! सेरे. भी 
तापोको दुर कर दीजिये} १०1 


दरति ऋरषमयोगीश्चस्चरितवणनं विंशदश्चक समास्‌ ॥ 


८० श्मीनसयणीये 








एकविशदशकम्‌ 
जम्बद्रीप श्रादि द्वीपो भगवदूःसनाको भिच्ताका वणेन 


मध्योद्धवे भुव इरद्रेतनाश्चि षष 
गोरीग्रधानवनिताजनमात्रमान्ि । 
्धेण सस्त्रनुतामः सद्धुपास्पमान्‌ 
सङ्पणास्मकमधीश्वर संश्रये ताय्‌ ॥ १॥ 
पुथ्वीके मध्यभागे स्थित जम्बृष्रीपके बी वोबीच इलावृत नामक्रा 
वषं हु, उपमे गौरीप्रमुख वनितां ही निवास करती ह । वहं एकमात्र 
शिवजी ही पुरुष ह । वे मेन्वो तथा स्तुतियोरा संकषंणस्वरूप आपकी 


उपासना करते है । अधीदवर ! एेसे आपका मै मी आश्रय ग्रहण 
करता हूं १॥ 


भद्राश्चनामक  इकातपूये्र्ष 
मद्रभवोभिच्छ पिभिः परिणयमानम्‌ । 
कल्पान्तमूढनिगमोद्धरणप्रवीणं 
` ध्यायामि देव हयञ्चीषैतनं भवन्तम्‌ ॥ २ ॥ 
देव ! इलावृतवषके पूवंभागमें भद्रारव नामक वषं है । उसे बाप 
हयग्रीवरूपसे वतमान हैँ 1 वहाँ भद्रधवा नामक षिगण अपकी स्तुति 
करते हं ! आप कल्पास्तमे टुप्त हृए वेदोका उद्धार करलेमे प्रवीण हैँ । 
एेसे जापका म ध्यान कस्तां ॥२॥ 
ध्यायामि दक्षिणगते हरिवषेवपं 
प्रहादुख्यपुस्ैः परिषेव्यमाणम्‌ । 
उतुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकलुदध- 
ज्ञानग्रदं नरहरिं भगधन्‌ भवन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


पञ्चमस्कन्धपरिच्छेदे एकविशदशकम्‌ ८१ 





~ 
भगवन्‌ ! इलावृतके दक्षिणभागमे हरिवषं नामक वषं है । उसमें 
आपको नृसिह-मूति विद्यमान है जिसकी भाकृति ऊँवी, शान्त तथा 
परमोज्ञ्वरू है ! प्रह्लाद आदि मुख्य पुरूष उसको उपासना करते ह । 
एकमात्र शुद्ध ज्ञान प्रदान करनेवाले आपका मेँ ध्यानं करता हृं \ ३॥ 


प्पे प्रतीचि रर्तिात्मनि केतुमारे 
लीलाविश्षरलितस्मितशोभनाङ्गम्‌ । 
रक्ष्या प्रजापतिसुते निषेव्यमाणं 
तस्याः प्रियाय ध्रतकामतनुं मजे त्वाम्‌ । ४ ॥ 


इलावृतके पट्चिम सौन्दयंयुक्त प्राणियोसे परिपूणं केतुमा नामक 
वषं है] वहं लक्ष्मीको प्रसन्न करनेके लिये आपने कामदेवका स्वरूप 
धारण क्ियाथा} आपका शरीर रीरखाविरेषसे रमणीय तथा मन्द 
मुसकानसे सुशोभित है । वहां लक्ष्मी तथा संवत्सर नामक प्रजापतिके 
पुत्रोद्रारा आपकी सेवा होती है । एेसे आपका मेँ भजन कस्ता ह ॥४॥ 


रम्ये ्युदीचि खलु रम्यक्रनाभ्नि वर॑ 
तद्रषनाथमदुवयसपर्यमाणम्‌ | 
भक्तैकत्सरममत्सरहुस्यु भान्तं 
मस्स्याकरतिं वननाथ भजे भवन्तम्‌ ॥ ५ । 
भुवननाथ ! इकावृततके उत्तर परम रमणीय रम्यक नामवाछा वषं 
है ! उसमे आपकी मस्स्य-मूति विद्यमान है, जिसकी रम्यक्रवषके स्वामो 
मनृश्रेष्ठ॒वेवस्वतत नित्य अ{राधना करते रहते हैँ}! अप एकमात्र 
भक्तवत्सरु तथा मत्सरहीन हूदयमिं भासित होनेवारेरह} एेसे अपकरो 
मं भजता हं ॥५॥ 


वषं दिरण्मयमाहयमोसराद 
मासीनमद्विधतिकमेरकामञङ्गम्‌ । 


श्रीना० 2-- 


८२ श्रीनारायणीये 


नी 
मी ती ति नी नि 


संसेवते पित्रगणप्रवरोऽय॑मा यं 
तं सां भजामि भगवन्‌ परचिन्मयात्मन्‌ ॥ ६ ॥ 


उत्तर दिशामें हिरण्मय नामक वषं है ! उसमें अमृतमन्थनके समय 
मन्दराचरुको धारण. करनेमें निपुण आपकी कच्छप-मूति आसीन दै, 
जिसको पितृगणोमें शरेष्ठ ये अयमा नित्य सेवा करते है } विशुद्धज्ञानस्वरूप 
भगवन्‌ ! एसे आपका मँ भजन करता हूं ॥ ६॥ 


किं चोत्तरेषु इषु प्रियया धरण्या 

संसेवितो मदितमन््रनुतिप्रभेदैः । 
दष्ाग्रषृष्टयनपृष्टगरिष्वष्मां 

तवं पाहि विज्ञसुतयज्नवरादमूर्ते ॥ ७ ॥ 


उत्तर कुंर्वषंमे जाप दष्टाग्रभागसे घनपूृष्ठको रगडनेवाले अत्यन्त 
उन्नत यक्ञवाराहु-स्वरूपसे वतंसान हँ । वहाँ आपकी प्रियतमा धरणी 
देवी उत्तम मन्त्रो तथा विभिन्न स्तोत्रोद्रारा आपकी उपासना कर्ती है| 
ज्ञानियोदटारा स्तुत यज्ञवराहुमूतिधारी भगवन्‌ } आप मेरी रक्षा 
कीजिये} ७॥ 


याम्यां दिशं भजति किभ्युरूषारयवषं 

संसेवितो हसुमता द्टभक्तिमाजा | 
सीतामिरामपरमाद्भुतस्पशाटी 

रमातसकः परिरसन्‌ परिपाहि षष्णो ।॥ ८ ॥ 


दक्षिण दिशामे स्थित किम्पूरष नामक वषमे जाप सीताजीके साथ 
परम अद्भूत तथा सौन्दयंशाली रूप धारण करके राम-रूपसे सुशोभित 
हो रह है। वहाँ अटल्भक्तिमान्‌ हतुमान्‌जी आपकी सेवा करते है । 
विष्णो | मेरी रक्ता कीजिये ॥ ८ \ 


पञ्चपस्कन्धपरिच्छेदे पकविदादशकम्‌ ८३ 
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श्रीनारदेन सह॒ भारतखण्डषठस्ये- 
स्त्वं सांख्ययोगनुतिभिः सथषास्यमानः | 
आकल्पकाटमिह साधजनाभिरक्षी 
नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन्‌ ॥ ९ ॥ 
भारतवपंमे आप नरसख्खा नारयायणरूपसे वतमान है । य्ह भप 
कत्पपयन्त साधुजनोकी रक्षा करनेमे तत्पर है । श्रीनारदजी भःरतवास। 
मुनीश्वरोके साथ रांख्य-योगसम्बन्धिनी रतूतियोद्रारा आपकी सम्य 
उपासना करते है । भूमन्‌ ¦ मेरी रक्षा कीञिये ॥ ९}; 


प्ल्षेऽकोरुपमयि शाल्मल इन्दुरूपं 
दीपे भजन्ति इुरनामनि वदहिस्पम्‌ । 
क्रो श्वऽम्बुरुपमथ वाधरुमयं च सके 
तवां बरह्मस्पमयि पुष्करनान्रि लकाः-॥१०॥ 


प्लक्षदवीपमें सूयेरूपमे, शात्मल्द्रीपमें चन्द्ररूपमे, कुराद्रीपमे अग्नि- 
रूपमे, क्रीञ्चद्रीपमे जलसूपमे, शाकद्रीपमे वायुरूपमें ओर पृष्करष्रीपमं 
ब्रहरूपमें उस-उस दीपके निवासी आपको भजते हैँ 1 १०॥ 
सवे्रैवादिभिरदप्केभरैष 
पुच्छादिकेष्ववयवेष्वमिकल्प्यमनैः । 
त्वं चिश्युमाखपुषा महताधुषास्यः 
संध्यासु रन्धि नरक मम सिन्धुशायिन्‌ ॥ ११ ॥ 


सिन्धुशायिन्‌ ! महापुरुषगण आपके शिशुमार ( सुस) रूपर्क; 
तीनों संध्याओोमे उपासना करते हँ । जापके उस शरीरके पुंछ भादि 
अवयवोमे उपासकोने सभी घव आदि भक्तो, अदिवनी भादि नक्षत्रों तथा 
सूर्यादि ग्रहोकौ कल्पना केर रखो है । भगवन्‌ ¡ मेरे नरक-पातका 
निवारण कीजिये | ११॥ 


न 
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पातारमूलश्चवि शेषतनुं मपन्तं 
रोरेश्कृण्डलविरानिसहसशीषम्‌ = । 

नीलाम्बरं प्रतरं यनगाङ्गनामि 

जुष्टं भने हर गदान्‌ गुरोहनाथ ॥ १२ ॥ 


पाताछरोकमे आपकी दोषमूति विद्यमान है, जिसके एक हजार फण 
है ओर जो दिरते हए एकमात्र कुण्डले सुशोभित है ! उपर नीलाम्बर 
शोभाषारहादै। उसके हाथमे आयुधरूपमें हल वतमान है गौर 
तामि्ियां उसकी सेवा कर रही ह) एेसे अपका मे भजन करता हूं } 
गुरुगेहनाथ ! मेरे रोगोको हूर रीजिये ॥ १२॥ 





दति जम्ब्ठीपादिषु भगवदुषासन्रकारवणनम्‌ एकविंशदशकं समाम्‌ ॥ 


षष्ठस्कल्धपरिच्छेद्‌ः 
दाविंशदशम्‌ 
प्रजामिलोपाख्यान 


अजामिलो नाम महीसुर „ परा 
चरन्‌ विभो धमंपथान्‌ गृहाश्रमी । 
युरोगिरा काननमेत्य दृष्टवान्‌ 
सुधृष्ट्ीलं हल्यं मदाष्कलाम्‌ ॥ १॥ 
विभो ! प्राचीनकालमे अजामिरु नामवाङे एकं ब्राह्मण हौ गये ई । 
वे गृहुस्थाश्रममें रहकर ध्ममागंका पालन कर रहेथे) एकवार वै 
-पिताको ओआन्ञासे वनमे गये! वहाँ उन्होने एक अतिशय दीठ स्वभाव- 
वाली मदविहखा कुलटा स्त्रीको देखा 1 १॥ 


स्यतः प्रशान्तोऽपि तदाहूताश्चयः 
| स्वधमेरसयुज्य तया समारमन्‌ । 
अधमेकारी दशमी भवन्‌ पुन 
देधौ मवक्ामयुतते सुते रतिम्‌ ॥ २॥ 
यद्यपि वै स्वतः परम शान्त थे तथापि उस कुलटाने उनके मनको 
आक्रृष्ट केर लिया ओौर वे स्वधमेका उत्सगं करके उसके साथ रमण करने 
रुगे ।! ( लोकयात्रानिर्वाहाथं } वे पापकम करने कगे । पुनः जब दसवीं 
अवस्था ( मृत्यु ) समीप आयी, तब उन्होने अपने नारायणः नामक पुत्रमे 
अत्यन्त स्तेह धारण किया । २॥ 


स॒ मृत्युकारे यमराजर्किकरान्‌ 
भयंकरांस्ीनमिट्शयन्‌ भिया । 
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पुरा  मनाक्त्वस्स्पृतिवाक्षनाबला- 
ञ्जुहाद नासयणनामकं सुतम्‌ ।॥ २३॥ 


मत्युकालमें तीन भयंकर यमदूतोको देखकर वे भयभीत हो गये! उस 
समय भी उनमें पवेकृत भगवदुपासनाका कुछ संस्कार अवशेष था, उसीके 
बरसे उन्होने अपने नारायण नामक पुत्रको पुकारा।।३॥ 


दुराषयस्यापि तदात्मनिगेतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात्‌ । 
< * € 
एरोऽभिपेतु्मबदीयपाषेदाशचतुमैजाः पीतपटा मनोरमाः ॥ ४ ॥ 


अजामिल यद्यपि महान्‌ दुराचारी था तथापि मरणासन्न-कामें उसके 
मुखसे निकरे हुए आपके नामाक्षरमात्रके प्रभावसे अपके पाषेद विष्णुदूत 
उसके अगे प्रकट हौ गये } उन दूतोके चार मुजाएं थीं । उनके श्ञरीरपर 
पीतास्बर शोभा पा रहा था ओर उनका रूप मनोहर था । ४ | 


अमुं च सम्पर्यं विकषैतो मटान्‌ िषुश्तेत्यारुरुधुवंरादमी । 
निवारितास्ते च भवजञ्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयम्‌ ॥ ५।१ 


यमदूत लेमे पारा बपिकंर अजामिलको खींच रहे है, यह्‌ देख उन 
विष्णुदुतोने से छोड दो" एेसा कहकर बलपूरव॑क सब ओरसे उन्हं रोका 1 
तब आपके पाषदोद्वारा नित्रारण किये जानेपर वे यमदूत अजामिलकै 
सम्पूणं पापका वणेन करने खे । ५॥ 


भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते 
कुतैऽपि मो दण्डनमस्ति पण्डिताः 
न निष्कृतिः फं विदिता मवादा- 
मिति प्रभो तत्पुरुषा बभाषिरे ॥ ६ ॥ 


~~न ~ 


१, यद्यं 'संद्द्य' अथवा 'संलक्ष्य' पाड होन चाहिये । 
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प्रभो ! तब आपके पाषदोने उन्ह यो उत्तर दिया--जो दण्डनीतिके 
पण्डितो ! इसके वहुत-से पापकमं हों, परंतु उनका प्रायरिचत्त कर ठेनेपर 
भी इसे कंसे दण्ड दिया जा सकता? क्या तुम-जैसे यमदूर्तोको 
प्रायद््वत्तका ज्ञाननहीं है?) \६॥ 





्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता वतादयः 

पुनन्ति पापं न टुनन्ति वासनाम्‌ । 
अनन्तसेवा त॒ निचृन्तति यी. 

मिति प्रमो त्वस्पुहषा बभारिरे॥७॥ 


श्नुति-स्मृतियोहारा विहित त्रत आदि केवर पापका रोधन 
करते ह, पाप-वासनाका विनाश नहीं करते; कितु श्रीहरिकी सेवा पाप 
तथा पापवासना-दोनोका उन्मूखन करनेवारी है ।' प्रभो ] आपके दूतौनि 
उन्हं यो उत्तर दिया । ७॥ 


अनेन भो जन्मसहश्चकोटिभिः 

कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः इता । 
यद्रहीनाम मयाङ्कलो हरे 

रिति प्रभो च्वस्पुरुषा बमापिरे॥ ८ ॥ 


प्रमो ! विष्णुदूतोने उनसे इस प्रकार कहा--ह यमदूतो ! इसने 
सह करोड जन्मोतक किये गये पार्पोका भी प्रायदिचत्त कर छ्िया,; 
क्याकि इसने भयाकुर होकर श्रीहरिका नाम जिया है" ।। ८ ॥ 


नृणामबुद्धयापि ङकन्दकीतेनं 

दहत्यघौधान्‌ महिभास्य तादस्ः | 
यथाग्निरेधांसि यथोषधं गदा- 

निति प्रभो त्वप्पुर्षा बमापिरे॥९॥' 
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जेसे अग्नि ईधनको जला डालती है ओर ओषधि योगको विनष्ट कर 
देती है उसी तरह अनजानमें भी किया हु हरिनामोच्चारण मनुष्योके 
पाप-समूरहोको भस्म कर देता है; हरिनामकी एेसी ही अपरिच्छे्य 
महिमा है }' प्रभो ! विष्णदतोने उन्हं एसा बतलाया ।। ९॥ 


५ 6१ 


इतीसिरयाम्यभरैरपांसृते 

भवद्भटानां च गणे तिरोहिते। 
भवस्स्मृति कचन कारमाचरन्‌ 

भवत्पदं प्रापि भवद्धरेरसौ ॥ १०॥ 


यो समक्षाये जानेपर जब यमदूत वहसि चले गये मौर विष्णुदूतोका 
समुदाय अन्तर्हित हो गया, तन अजामिल कुछ कालतक आपके भजन- 
ध्यानका आचरण करता रहा । तत्पश्चात्‌ आपके पाषेदोने उसे वेकुष्ठमें 
पहुंचा दिया । १०॥ 


स्वर्विकरावेदनशङ्कितो यम- 
स्त्वदङ्किमक्तेषु न गम्यतामिति । 
स्वकौयभूत्यानशिरिकषदुचफैः 
स॒देव वातार्यनाथ पाहि माम्‌ ॥ ११॥ 
देव ¡ अपने दुतोके ( सब वृत्तान्त ) निवेदन करनेपर ( भक्तापराधसे) 
भयभीत हए उन यमराजने अपने भृत्योको अत्यन्त कड़े शब्दो्ारा यों 


शिक्षा दी--जसे भगवच्चरणाधित जनके तिकट मत॒ जाना] 
वातालयनाथ ! एसे भक्तवत्सल आप मेरी भी रक्षा कीजिये । ११॥ 


इति अज्ञामिरोपाख्यानं द्वाविश्चदङ्ाकं समाप्तम्‌ ॥ 
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तरयोविशदशकम्‌ 
चित्रकेतुका उपाख्यान तथा मरुद्गणोकी उत्पत्ति 


प्राचेतसस्तु भगवन्रपरो हि दक्ष 
स्वस्सेवनं व्यथित सभ॑विधरद्धिकामः। 
आनिमेभूविथ तदा रसदष्टबाहु- 
स्तस्मै वरं ददिथ तां च वधूमसिक्ीम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ । प्रचेताओकि पुत्र दक्ष, जो ब्रह्पृत्र दक्षसे भिन्न थे, प्रजा- 
सगकी वृद्धिकी कामनासे आपकी उपासना करने खगे 1 तव आप जार 
भुजाओसि सुरोभित होकर उनके समक्ष प्रकट हुए गौर उन्हें अपने 
वरदान तथा असिक्नी नामकी भार्या प्रदत्त की ।॥ १॥ 


तस्यात्मजास्त्वयुतमीक्ष पनः सहस 
श्रीनारदस्य वचसा तव मागेमापुः। 
नेक बासमूषये स भरुमोच शापं 
भक्तोत्तमस्खृषिरनुग्रहमेबव मेने ॥ २॥ 
ईश ! उन दक्षके हूयंरवसंल्ञक दस हजार तथा शबलाश्वनामक एक 
हजार पृत्र उत्पन्न हुए । वे सब-के-सव श्वीनारदजीके निवृत्तिमार्गोपदेदसे 
आपके मागं-मोक्षको प्राप्त हो गये } तब दक्षे देवर्षि नारदको लाप दिया 


कि तुम एक स्थानपर स्थिर नहीं रह्‌ सकते । भक्तशवष्ठ देवषिने उसे अपने 
लिये अनुग्रह ही माना ॥ २॥ 


पृष्टया ततो दुहिरभिः सृजतः इंरोषान्‌ 

दोहितरषठनुस्थ तस्य स विश्वस्पः। 
त्व्स्तोत्रवमितमजापयदिन्द्रमाजौ 

देव तदीयमहि खलु स्वैरः ॥ २ ॥ 
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तदनन्तर अपनी साठ कन्याओहाय चराचर-मेद-समृहोका विस्तार 
कररेवारे दक्षके दौहित्र त्वष्टाके पुत्र विशवूप हुए, जिन्होने इन्द्रको 
नारायणकवच््ते परिवेष्टित करके देवासुर-संम्राममे विजयी बनाया | 
देवं ! आपक्रो महिमा निद्वय ही सबको जीतनेवाटी है ॥ ३ ॥ 


्ा्शुरसेनविषये किर चिप्रकेतुः 
पत्राग्रही मृपतिरद्धिरसः प्रभावात्‌ । 
रन्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपः 
सङ्ैरण्द्शस्तव  मायथासौ ॥ ४ ॥ 
परा्ीनेकालमें शूरसेनराज्यमें चित्रकेतु नामक राजा हए ! उन्होने 
महुषि अद्धिरासे पुत्रके लिये आग्रह किया } तब ऋषिके प्रभावसे उन्दे एक 
पत्र प्राप्त हभ, जिते महारानीकी सोतोने मिरुकर मार डाला । तब राजा 
चित्रकेतु आपकी मायासे विवश होकर मोहे वशीभूत हो गये ॥ ४॥ 


तन्नारदस्त॒ सममाङ्गससा दयः 
पम्प्राप्य तावदुपदश्यं सुतस्य जीषम्‌ | 
कृस्यासिमि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं 
त्यकत्वा तदचनविधौ सृप न्ययुङक्त ॥ ५॥ 
तब ॒दथादु नारद महर्षि अद्किराके साथ राजक निकट आये ओर 
अपने योगवरुते मृत पूत्रके जीवको बकर राजाको दिखलाया 1 उस 
जीवके भ कितका पुत्र हूँ? दख वचनद्वारा राजाके विमोहुको दूर 
कराकर नारदजीने उन्हुँ मगवदूपासनामे नियुक्त कर दिया ।॥ ५॥ 


स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ छम्य! 
तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन्‌ । 
वरिघाधराधिपतितां स हि सप्तरात्र 
रुभ्प्राप्यङ्ण्डमतिरन्वभजद्ध बन्तम्‌ ।॥ ६ ॥ 


षष्ठस्कन्धपरिच्छेदे जयोविशदङहाकम्‌ ९१ 


तदनन्तर राजा चित्रकेतु नारदजीपे ही स्तोत्र भौर मन्त्र भी प्राप्त 
करके आप्‌ अनन्तमूतिको प्रसन्न करनेके लिये तपस्या करने कगे ! सात 
रात्रिके पर्चात्‌ ही उन्हे विद्याधरोका आधिपत्य प्राप्तहो गया तव 
मिर्चल बुद्धवा चित्रकेतु आपका भजन करने खगे ।। ६॥ 


तस्मे गृणालधवलेन सहीर्ष्णा 
स्पेण बद्धनुतिसिद्धगणाइृतेन । 
्रादुभेवननविरतो दुतिभिः प्रसत 
दत्वात्मतवमनुगृद्च तिरोदधाथ ॥ ७ ॥ 
कुछ ही समयक बाद उनकी स्तुतियोे प्रसच्च होकर आप उनके 
सामने प्रकट हो गये ! उस समय आपकी मूति कमल-तन्तु-सद्र उज्ज्वर 
वणेको थी, उसमे एक हजार फण थे ओर स्तवन करतेवारे सिद्धगण 
उसे षेरे हए थे 1 तव आप उनपर अनुग्रह करके उन्हं आत्मततत्वका 
उपदेश देकर अन्तर्धनि हो गये ।॥ ७॥ 


त्वद्धक्तमोरिरथ सोऽपि च रक्षरक्ष 
रपाणि हषेलमना भुवनेषु कामम्‌ । 
सङ्गापयन्‌ गुणगणं तव सुन्दरीभिः 
सङ्गातिरेकरहितो रक्तं चचार ॥ ८ ॥ 
तत्पर्चात्‌ आपके भक्तों रिरोमणि चित्रकेतु भी प्रसन्न मनसे लाख- 
लाख वर्षोतिके चौदह मुवनोमे वि्याधरियोद्रारा आपके चरित्रका गान 
कराते हुए स्वच्छन्दरूपसषेः सुखपुवंक विचरण करते रह । उस समय 
उनकी आसक्ति नष्टहो ययीथी। ८॥ 
अत्यन्तसङ्कपिरयाय भवत्रणुनो 
नूनं स रौप्यगिरिमाप्य महत्समाजे । 
निरसङ्कमङ्कृतथल्लममंङ्जारि 
तं शफरं परिहसन्तुमयाभिशेपे ॥ ९ ॥# 


९२ श्रीनासयणीये 


फिर भी आसक्तिका सर्वथा विनाश करमेके लि आपकी प्रेरणासे वे 
धूमते-घामते रजतगिरि ( केरास पर जा पुव । वहां वडे-बड़े मुनियोकरि 
समाजमें कामदेवके शत्रु गंक रजीको निदा द्कुभावसे पावंतीको गोदमें ल्य 
वेढे देखकर उनका परिहास करने रगे । तव उमा देवीने चित्रकेतूको शाप 
दे दिया । ९॥ 
निस्सम्भरमस्त्वयमयाचितश्रापमोक्षो 
ृत्रासुरस्वयुषगम्य सुरेन्द्रयोधी । 
भक्त्यात्मतखकथनेः समरे विचित्र 
शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते ॥ १० ॥ 
कितु चिचकेतुने शापमोक्षके लिये याचना नहीं की । वे वुत्रासुर-रूपसे 
उत्पन्न होकर सम्भ्रमरहित हो देवराज इन्द्रके साथ युद्धमे तत्पर हो गये । 
समरभूमिमे ही भक्तिपूवेक आत्मतत्वके वणेनद्वारा अपने शत्र इन्द्रके भी 
अन्ञानको नष्ट करके ( वचसे आहत होकर ) वे आपके निवापस्थान 
वेकुण्ठको चे गये } यह्‌ एक भार्च्की बात हुई ।। १०॥ 


त्वत्सेवनेन दितिरिनद्रवधोद्यतापि 
तान्प्रतयुतेन्द्रुहृदो मरुतोऽभिरेमे । 
ृष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा 
तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश्च ॥ ११ ॥ 
यद्यपि दिति इन्द्रवधके ल्यि उद्यत थी ( उसके लिये उसने कदयप- 
जीसे आपकी भाराघनाका नियम ग्रहण किया था 1 ) तथापि उसे पुत्ररूपमें , 
इन्द्रके सुहृद्‌ मरुद्गण प्राप्त हुए ! इस प्रकार आपकी उपासना दूषित 
मनवल्कै लिये भी शुभदायिनी ही होती है । पवनाल्येद ! अप रेस 
-भक्तवत्सरु है, अतः मेरी भी रक्षा कीजिये । ११॥ 


इति दक्षचरितं चिन्रकेतपाख्यानं वत्रवधवणेन मरूतामुर्पत्तिकथनं च 
त्रयोविशद्शकं समाप्तम्‌ ॥ 





सप्तमस्कन्धपरिच्छेदः 
चतुविंशदशफम्‌ 


प्रह्वाद-चरितमे नुसिह॒भगवानूका प्राकटच 
हिरण्याक्षे पोत्रि्रवरवपुषा देव भवता 
हते शलोकक्रोधग्छपितध्रतिरेतस्य सहजः । 
दिरण्यप्रारम्भः कचिपुरमरारातिपदसि 
प्रतिज्ञामातेने तव॒ किर वधां दुररिपो ॥ १ ॥ 
देव ¡ जब आपने श्रेष्ठ वाराहु-मूतति धारण करके हिरण्याक्षको मार 
डाला, तब उसके सहोदर भाई हिरण्यकरिपुका धेयं शोक ओर क्रोधके 


कारण जाता रहा 1 मुरारे! फिर तो उस्ने असुरोकी सभाम आपके 
चधके लिये प्रतिज्ञा की १॥\ 


विधातारं घोरं स खलु तपसिता न चिरतः 
पुरःसाक्षातछवन्‌ सुरनरम्रगाधेरनिधनम्‌ । 
वरं लन्ध्वा र्नो अगदिह मवन्नायकमिदं 
परिघ्चन्दनिन्द्रादहरत दिवं त्ामगणयन्‌ ॥ २॥ 
तत्र उसने घोर तपस्या करके कुठ ही दिनोमे अपने समक्ष ब्रह्माका 
साक्षाक्तार किया! उनसे देव, मनुष्य भौर पशु आद्सि न मारे जानेका 
वरदान प्राप्त करके गवित हो उठा । फिर तो पकी कुछ भी परवाह न 
करते हृए इस जगत्‌को, जिसके भाप ही एकमात्र स्वामी ह, पीडित 
करके उने स्वगंलोकको भी इन्द्रसे छीन लिया ।। २॥ 
निन्तुं खां भूयस्तव पदमवापषस्य च सिपो- 
हिद ष्टेर्तदधिथ हृदये शष्मवेपुषा । 
नदन्युबेस्तत्राप्यषिरश्वनान्ते च मृगयन्‌ 
मिया यातं मत्वा स ख्‌ जितकाशी निबधृते ॥ ३ । 


९ श्रीनारययणीये 


पुनः आपका वथ करनेके लिये वहु आपके स्थान (क्षीरसागर ममे जा 
पहा ] तव आप ज्ञानदष्टिरहित उस शात्रुके हृदयम अपने सूक्षमशरीरसे 
भन्तर्लीनि हो गये ! आपको भसे भागा हुआ मानकर उसने सिहुगजना 
की सौर्‌ चौदह भुवनोकि अन्ततक आपकी खोज करता हभ वहं अपनेको 
पिजयी मानकर. खौट आया।३॥ 


ततोऽस्य प्रहादः समजनि सतो मभेवसतौ 
नेर्बणापणेरधिमतभवनद्वक्तिमहिमा । 

स॒ वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वपि रतिं 
गतस्वद्धक्तानां वरद परमोदाहरणताम्‌ ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर उसके प्रह्लाद नामक पुत्र उत्पन्न हभ । यहु जब गभेमे 
ही था तभी उसे बीणापाणि नारदमुनिसे आपकी भक्तिकौ महिमा ज्ञात 
हो गयी धी । अतः वरद ! बह जन्मसे देद्य होनेपर भी सिशु-अवस्थामें 
ही आपकी प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त करके आपके भक्तोके चयि परम 
उदाहुरणस्वरूप हो गया । ४॥ 


सुरारीणां दास्यं तब चरणदास्यं मिजदुते 
स॒ दृष्ट दु्टत्मा ग॒रुभिरक्षिरिक्षचिरमभुप्‌ । 
गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदममभद्राय दटमि- 
स्यपा्वेन्‌ स तव॒ चरणभक्तयेव यद्रे ॥ ५ ॥ 


पने पुत्र ्रह्लादमे आपके चर्णोकी दासता, जो असुरोके लिये 
हास्यास्पदं थी, देखकर दुष्टात्मा हिरण्यकरिपुने उसे चिरकारतक 
राण्डामकं आदि रुरुबोहारा रिक्षा दिकायी । परंतु गुरद्रारा कही हुई यह्‌ 
सारी विद्या मद्धलकारिणी नहीं है-यों निक्चय करके प्रह्लाद सबका 
परित्यागकर केवल आपकी चरणभक्तिके साथ ही बढते रहे अर्थात्‌ शरीर 
वृद्धिके अनुसार उनकी भक्ति भी बढ़ती गयी | ५॥ 


सप्तमस्कन्धपरिच्छेरे चतुर्विदशादश्कम्‌ ९५ 


अधीतेषु भ्रष्टं किमिति परिपिष्टेऽथ तनये 
भवद्धक्तिं वर्याममिगदति पर्यदुरघ्रतिः | 
गुस्म्यो रोषिता सहजमतिरस्येत्यभिषिदन्‌ 
वधोपायानस्मिन्‌ व्यतनुत भवत्पादशषरणे ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर किसी रमय पितताष्टारा "तुम्हारी पटी हुई विचाअमिं 
सर्वेत्तमि क्या है? यों पृषे जानेपर प्रह्लादन आपकी मक्तिको ही सवे- 
श्रेष्ठ बतलाया } जिससे हिरण्यकरिपु क्रोधसे तिलमिला उठा} उसने 
कुपितं होकर गुरुभोसे पृछा 1 तव गुरुमुखसे "यह्‌ इसकी प्राकृतिक बृद्धि 
है" यो जानकर हिरण्यकरिपु आपके चरणाश्रयो प्रह्लवादपर वधोपार्योका 
प्रयोग करने लगा । ६॥। 


स शकेराविद्धः सुबहु मथितो दिग्जगणे- 

महा सरपैद्टोऽप्यनसनगराहारविधुतः | 
गिरीन््रावक्षिपोऽप्यहद्‌ परमात्मन्नयि षिभो 

त्वयि न्यस्तात्मलात्‌ फिमपि न निषीडामभजत ॥ ७ ॥ 

वह॒ त्रिदुरोसे बंधा गया, दिग्गजोद्रारा बारंबार कचरा गया, 

महान्‌ विषधर सपेसि इंसवाया गया, निराहार रखकर विष पिखाया गया 
ओर पव॑तकी चोटीसे ठकेक दिया गया; परंतु हे सवेन्यापकं परमात्मन्‌ । 
आर्चयं है, आपमें मनको लगा देनेके कारण प्रह्वादको किसो प्रकारकी 
भी पीडा नहीं हुई ॥ ७ 


ततः शङ्काविष्टः स॒ पनरतिदुषटोऽस्य जनको 
गुस्क्त्या तद्गेहे किङ वरुणपाकेस्तमरणत्‌ । 
गुरोशासांनिध्ये स पनरतुगाग्ैस्यतनयान्‌ 
मवद्धक्तस्तवं परममपि विजञानमरिषत्‌ ॥ ८ ॥ 
तब प्रह्लादका पिता हिरण्यकशिपु, जो अत्यन्त दृष्टथा, सश 


९.६ श्रीनारायणीये 





~ 

हो उठा! उसने मुरुओकि कटनेसे पुत्रको पूनः गुरूगृहमे भेजकर 
वसुणपासे बध वहीं अवरुद्ध कर दिया वरहा भी जव गुरु घरपर नहीं 
रहते थे, तब प्रह्नाद अधने अनुयायी देत्यपुत्रोको भगव द्धक्तिके तत्तवं 
तथा ब्रह्मज्ञानका उपदश्य देते थे ।॥ ८ 1 


पिता श्रृण्वन्‌ वारप्रकरमखिरं त्वत्स्तुतिपरं 

रुषान्धः प्राहैनं इुरहतक कस्ते बरमिति । 
वलं मे वेण्टस्तव च जगतां चापि स॒ बरं 

स॒ एव त्रैरोक्यं सकरुमिति धीरोऽयमगदीत्‌ ॥ ९ ॥ 

जव पिता हिरण्यकरिपुने सूना किं सव-के-सब देत्यबारक विष्णुकी 

ही स्तुतिम तत्पर रहते हँ तव क्रोधान्ध हकर उसने प्रह्वादसे पूछ. 
"कुलाद्खार ! ( मेरी आज्ञाके उल्लडघनमे ) तेरा कोन-सा बल है ? तब 
प्रह्वादने निर्भय होकर यों स्पष्ट उत्तर दिया--पिताजी | विष्णु ही मेरे. 
बर हँ ओर मेरे ही नहीं बस्कि आपके तथा सारे जगत्के बल्वेहीहै) 
यहु सारी त्रिलोकी विष्णुका ही रूपै 1९1 


अरे कासौ कासौ सक्षलनगदात्मा हरिरिति 

प्रमिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालो दितिमुतः | 
अतः पशाहिष्णो नहि वदितुमीशोऽस्मि सहसा 

कृपात्मन्‌ विश्वात्मन्‌ पवनपुरासिन्‌ मृडय माम्‌।॥ १० ॥ 

तदनन्तर अरे ! सम्पूणं जगत्‌का आत्मस्वरूप वहु विष्णु कहाँ है ? 
कहाँ है ? यों वरते हुए दैत्य हिरण्यकरिपुने तक्व।र चलाकर स्तंम्भपर 
प्रहर करिया । विष्णो { तत्पदचात्‌ सहसा जो दुय उपस्थित हुभा उसका 
वरेणन करनेमे मे समथे नहीं हूं । कृपात्मन्‌ ! विश्वात्मन्‌ ! पवनपुरवासिन्‌ | 
मुह सुती कर दौजिये ॥ १०॥ 
इति प्रहादचरितवणनं चतुर्विंशदशकं समाम्‌ ॥ 


ण्डो 0 


स्मस्कन्धपरिच्छेदे पञ्चविदहाददाकम्‌ ९७ 


पञचविंशदशकम्‌ 
प्रह्वाद-चरित 

स्तम्मे षष्यतो हिरण्यकशिपोः क्णो समाचूणेय- 

न्ाधूणेज्जगदण्डङ्ण्डदुहरो पोरस्तवाभूदरवः। 
श्रुत्वा यं किर दैत्यराजहृदये पूर्वं॑कदाप्यश्रुतं 

कम्पः कथन सम्पात चकितोऽप्यम्भोजभूविटरात्‌ ॥। १ ॥ 

हिरण्यकशिपुके खंभेपर प्रहार करते ही आपका एेसा भयंकर शाब्द 
हभा, जिसने उसके कानोका पर्दा फाड़ दिया ओौर जिससे ब्रह्माण्ड-कुण्डकुहर 
उद्भ्रान्त हो उठा! जिसे पहटे कभी नहीं सुना था एसे भीषण शन्दको 
सुनकर देत्यराजके हृदयमें एक अवणेनीय कम्प होने र्गा भौर 
कमलजन्मा ब्रह्मा अपने असनसे विचलति हो उदे ।। १॥ 


दैस्ये दश्च विघुष्टचक्ुषि महासंरम्भिणि स्तम्भतः 
सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो । 
ङि फं भीषणमेतंददथ्तमिति व्युद्भरान्तचिततेऽ्ुरे 
विस्फूजंद्भवरोग्ररोमविकसदरष्मा समाजम्भथाः ॥ २ ॥ 
विभो ¡ तब वह्‌ महाक्रोधो देत्य भौचक्का-सा होकर चारों दिशाभोकी 
ओर अखे फाड़कर देखने रुगा 1 उसी समय आपका शरीर खंभेसे बाहर 
निकल पड़ा, जो न मनुष्यके आकारमे था न पञुके ही--अर्थात्‌ नृरसिहरूपमें 
था ! उसे देखकर यहु भयंकर तथा अद्भूत वस्तु क्यादै? क्याहै? 
--यों हिरण्यकरिपुका चित्त विदोषरूपसे उद्भ्रान्त हौ उठा! तब 
उज्ज्वख्वणेकी उग्र रोमावल्योसे प्रकाशमान रूपवाङे आप पूणंतः 
प्रकट हो ब्रृहुदाकार दिखायी देने खे ॥ २॥ 


निपसणेसवर्णधूणंदतिशुकषकषं सटाकेसर 
प्रो्म्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः । 


श्रीतार $- 


९८ भरीनारायणीये 


व्यात्तव्याभ्मदादरीपखगरखं सज्ञोग्रवद्गन्मदा- 
जिह्ानिग॑मदश्यमानमुमहादायुगोडामरम्‌ ॥ ३ ॥ 


अहो ! जिसके तपे हृए स्वणके समान पले तथा भत्यन्त रूखे ने 
चञ्चल हो रहे थे भौर सटाके बाल ऊपर उठे हए हिक रहै थे जिनसे 
गगनतल अच्छादित हो रहा था, जिसका मुख खुली हई एक विस्तृत 
महती गुफा-सदुश था, जिसको खञ्जके समान तीखी महान्‌ जिह्वा 
मुखके बाहर ल्परुपा रही थी भौर जो दुख्यमान दो महानु 
दाद्से अत्यन्त भीषण ल्ग रहा भा, पके उस दन्य विग्रहुकी 
जयहो॥३॥ 


उत्सपेदणिमङ्गभीषणहनु हस्वस्थवीयस्तर- 

ग्रीवं पीवरदोडशतोद्गत्मवरांशद्रोल्बणम्‌ । 
व्योमोन्रहिषनाघनोपमधनप्रध्वाननिर्दाषितः 

सपद्धालप्रकरं नमामि भनतस्तमारपिहं श्पुः ॥ ४ ॥ 


अटृहास करते तथा जमाई छेते समय उपर उठमेवाटी वछि- 
भङ्धिमासे जिसके जबड़े बडे भयंकर शग रहे ये, जिसकी गरदन नाटी 
तथा मोटी थी, जिसके सेकड़ों मोटे-मोटे हाथ थे जिनके नखोकी क्रूर 
किरणो वह॒ अतिशय भयावना खग रहा था, जो आकाशको छांघनेवारे 
सजल जरुवरके गजंन-सदुशा अत्यन्त मयानक गजंनासे शात्रुसमृहको 
खदेड देनेवाला भा, भापके उस नुसिहु-शरीरको मै नमस्कार 
करता हूं ।। ४॥ 





नूनं विष्णुरयं निहन्म्ययुमिति भाग्यद्गदाभीषणं 
दैवयन््रं सथुपाद्रवन्तमधृथा दोभ्या पृथुभ्यामगुपर्‌ | 
वीरो निगेरितोऽथ खङ्गफरको गृह्णन्‌ भिचित्रश्रमान्‌ 
व्या्ृषबन्‌ पुनरापपात बनत्रासोयतं लामो ॥ ५ ॥ 


सप्तमस्कन्धपरिच्छेदे पञ्चविशदशकम्‌ ९९. 


निक्वयदही यह्‌ विष्णुहै, मँ इसे मारण' एेसा निश्वय करके 
देत्यराज हिरण्यकशिपु अपनी गदाको घुमान हृभा आपपर टूट पडा । 
उस समय वहु भयंकर दिखायी देता था । तब आपने उसे भपने दो मोटे 
हाथोसे पकड़ लिया 1 तदनन्तर हाथकी पकड़से दटकर वह्‌ वीर पुनः 
ढारू-तल्वार ठेकर विचित्र पेतरे दिखाता ह भा ब्रह्याण्डको ग्रासं बनानेमे 
समथं आपके निकट आ धमका ) ५॥ 


भाम्यन्तं दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोभ्यां जवाद्‌ 

दारेऽथोस्युगे निपात्य नखराण्युत्खाय वक्षो पवि। 
निमिन्दन्नधिगभनिभेरगरद्रक्तम्बुबदधोतसवं 

पायपाय्ुदेरयो बहु जगत्संहारिसिंहारवाच्‌ ॥ ६ ॥ 

तब पैतरे बदलते हए उस देत्याधमको आपने पुनः वेगपुवेक दोनों 

हाथोसे पकड़कर सभाके द्रारपर अपनी दोनों जधोके ऊपर षर दबाया 
ओर पंजोको उसके वक्षःस्थलमे गड़ाकर उसे फाड़ दिया । उसके भंदरसे 
निरन्तर निकरते हुए शुधिररूपी जलको बड़े उल्लाससे बारंबार पीते हुए 
भाप जगतु-संहा रकारी सिंहनाद करने लगे ॥ ६॥ 


स्यक्त्वा तं हतमाशरु रक्तरहरीसिक्तोबरमदरष्मेणि 

्र्युस्पस्य समस्तदैत्यपटरीं चाखायमाने त्वयि । 
भ्ाम्यद्भूमि विकम्पिताम्बुधिुलं व्थार\रसरात्करं 

प्रोत्सपरखचरं चराचरमहो दुस्थामवस्थां दधौ ॥ ७॥ 

उस समय भआपका विशार शरीर रधरके छींटोसे अभिषिक्त हो 

उठा था 1 आप उस मरे हूए हिरण्यकरिपृको होर्कर शीघ्र ही उच्ले गौर 
समस्त देत्यसमू्हको बारंबार अपना ग्रास बनने गे । यदे देखकर चराचर 
जगत्‌ बड़ी दुरवस्थामे पड गया; धरत घूमने ल्मी, सागरसमूहू 
कोपने लगे, अचलसमुदाय चञ्च हो गये ओौर आकाशचारी ग्रह 
नक्षत्र अपने स्थानमे उछ पडे ।॥ ७ 


१०० श्रीनासयणीये 
तावन्मांसवपाकरारवपुषं घोरान्रमाराधरं 

त्वां मध्येसममिद्धकोपयुषितं दुर्वारणुर्वारवम्‌ । 
अभ्यतुं न श्श्चक कोऽपि भुवने द्रे स्थिता भीरवः 

सर्वे शवंधिरिशविवासवयुखाः प्रत्येकमस्तोषत ॥ ८ ॥ 


उस समय माम्‌ ओर चकि लेपसे आपका शरीर भयानक हो गया 
था] ग्ट भयंकर अ्तिकी माला र्टक रही थी, आपका क्रोध बढा 
हेया था जिसके कारण भाप बारंबार दुर्वार सिंहनाद कर रह थे। 
पमौ दशाम संसारके किसी भी प्राणीने उस दैत्य सभामें आपके 
निकट जनिर्क हिम्मत नहींकी। दिव, ब्रह्मा ओर इन्द्र भआदिसभी 
देव भयभीत हो दूर ही खडे .रहुकर बारी-बारीसे आपकी स्तुति 
करते रहे) ८1 | 





भूयोऽप्यक्षतरोषधासनि भवति ब्रह्माज्ञया बालके 
प्रहादे पदयोनेमत्यपभये . कारुण्यभाराङरः । 

शान्तस्त्वं करमस्य मूध्नि समधाः स्तोत्रेरथोद्गायत- 
स्तस्याकामधियोऽपि तेनिथ बरं रोकाय चानुग्रहम्‌ ॥ ९ ॥ 


फिर भी जव आपका क्रोध कम नहीं हुमा तब ब्रह्माकी आज्ञासे 
बालके प्रह्वादने जाकर निभंयतापूर्वंक आपके चरणोमें प्रणिपात किया ! 
जिससे आपका क्रोष शान्त हो गया ओर आपने करुणाके वशीभूत हो 
उक्तके मस्तकपर अपना वरद हृस्त रख दिया । तत्पश्चात्‌ प्रह्लाद स्तोत्र - 
द्वारा आपकी स्तुति करने लभे । यद्यपि उनके मनमें किसी प्रकारकी 
कामना नहीं थी फिर भी आपने उन्हे लोकानरग्रहु-रूप वर प्रदान 
किया।।९॥ 


एवं नारितरोद्रबेष्ितं पिमो श्रीतापनीयाभिध- 
शुत्यन्तस्फुटगीतसबेमहिमन्नत्यन्तशुदधाकृते । 


सप्मस्कन्धपरिच्डेदे पञ्चविदादशकम्‌ १०१ 


तत्तादडूनिखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो रङ्येत्‌ 
्रहादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात्पारि माम्‌ ॥ १५ ॥ 
दस प्रकार नाटयरूपमे आप रौद्र-रसका अभिनय करनेवाले हँ । 
विभो ! श्रीतापनीयोपनिषद्‌ स्पष्टरूपसे आपकी समस्त महिमाका गान 
करती है ! अत्यन्त कषुद्ध आकरृतिवाङे भगवन्‌ ! अपका स्वरूप अनुपम 
तथा सर्वक्छिष्ट है, एेसे आपका-आपकी आज्ञाका--कौनं रद्धुन कर 
सकता है ! है प्रह्वादप्रिय ! ह मरुत्पुरपते ! मेरी समस्त रोगोसे. रक्षा 
कीजिये ।। १०॥ 


इति नरसिहावतारवणनं पञ्चविडद सकं समाक्षम्‌ ॥ 


=" क शक ~ 


अष्टमस्कन्धपरिच्छेदः 


पटर्िंशदशकम्‌ 
गजेन्द्रमोक्ष 
इनद्रधुश्नः पाण्ड्यखण्डाधिराज- 
स्त्वद्धक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित्‌ । 
त्वत्सेवायां मग्नधीराटुलोके 


नैवागस्व्यं प्राप्रमातिभ्यकामम्‌ ॥ १॥ 

पाण्डयदेशके अधिराज इन्दर्यम्न आपके भक्त थे! किसी समय 

ब चन्दनाद्िपर तपस्या कर रह थे! वहं अतिथि-सत्कारकी कामनासे 

महुषि अगस्त्य उनके पास पधारे, परंतु आपके ध्यानमें दत्तचित्त होनेके 
कारण राजाने महूषिको नहीं देखा ।॥ १॥ 


इुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः 
स्तन्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति । 
शप्त्वायेनं प्रस्यगात्सोऽपि रेभे 
हस्तीन्द्रं स्वत्स्मतिन्यक्तिधन्यम्‌ ॥ २॥ 
श्ससे कुम्भयोनि अगस्त्य अत्यन्त कुपित हौ उठे ओर तेरा हृदय 
भरत्‌ ठो गया है अतः हाथीकी योनिको प्राप्त हो जायो राजाको शाप 
देकर जले गये ! राजा इन्द्रयुम्न भी गजेन्दरमावको प्राप्त हो गये, परतु 
खस शमय भ उन्हुं आपकी स्मृति बनी रही, इसमे उनका वहु गजेन्द्रत्व 
भी भन्य-धन्य हो गया} २॥ 


दुग्धाम्भोधेमेभ्यभानि रक 
फ्रीडम्‌ शेके युथपोऽयं वशाभि; । 


अष्टमस्कन्धपरिच्छेदे षड विशद शकम्‌ १०२ 


सर्वान्‌ जन्तूलत्यवतिं्ट शक्त्या 
तद्भक्तानां इत्र नोत्कषसाभः ॥ ३ ॥ 
ये यूथपति होकर क्षीरसागरके मध्यमे स्थित त्रिकूट पवतपर 
हथिनियोके साथ विहार करने लगे 1 बलम सभी जन्तुजोसे बढ-चदकर 
ये; क्योकि आपके भक्तोको भला, किम योनिम उत्कषें छाम नहीं होता 
अर्थात्‌ वे सर्वत्र उक्ष होते है ।॥ ३ ॥ 


स्वेन स्पेप्ना दिन्यदेश्त्वशक्त्या 
सोऽयं खेदानप्रनानन्‌ कदाचित्‌ । 
शेदप्रान्ते धमेतान्तः सरस्यां 
युधः सादरं त्वस्मणुन्नोऽभिरेमे ॥६ ॥ 
अपने असाधारण वर तथा उस दिव्य देशके प्रभावसे इन्टँ कभी भी 
किसो प्रकारके क्टेदराका अनुभव नहीं हुमा । एक बार बापकी प्रेरणासे 
गरीष्मकाल्िकि तापसे संतप्त होकर ये पवतके प्रान्तभागमें स्थित सरोवरमे 
अपने यूथके साथ विहार करने रगे ॥ ४॥ 
हदस्तावद्‌ देवलस्यापि शापाद्‌ 
्ाहीभूतस्तज्ञरे वतेमानः। 
जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे 
शान्त्यथं हि श्रान्तिदोऽसि सखकानाम्‌ ॥५॥ 
उसी समय हूहू नामक गन्धवं भी महषि देवलके शापसे ग्राहं होकर 
उसी सरोवर जलम वतंमान था । उसने इस गजेन्द्रके पेरको पकड़ 
लिया; क्योकि शान्ति देनेके लिये कभी भाप अपने भक्तोके लिये भी श्रान्ति- 
दायक हौ जाते ह ।॥ ५॥ 
तत्सेवया पैभवाद्‌ दुर्निरोधं 
युध्यन्तं ॑तं वत्सराणां सहक्तम्‌ । 


१०४ प्रीन!राचणोये 
(क 


प्राप्ते कारे व्वत्पदैफाश्यसिद्ये 
नक्राक्रान्तं हस्तिवयं व्यधास्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


आपकी उपासनाके प्रभावसे उसके साथ लगातार युद्ध करते एक 
हजार वषं बीत गये } तब समय भनेपर अपने चरणोमे एकाग्रताकी 
प्राप्तिके लिये आपने गजेन्ध्रको ग्राहुसे आक्रान्त कर दिया ॥ ६] 


आतिव्यक्तग्राक्तनज्नानभक्तिः 

यण्डोखिपतैः एण्डरीकैः समचेन्‌ । 
पूर्वाभ्यस्तं निर्विंशेषात्मनिष्टं 

स्तोत्रशरष्ठं सोऽन्वगादीत्‌ परात्मन्‌ ॥ ७ ॥ 


परात्मन्‌ ! तब ग्राहुजनित पीडासे जिसके पूवजन्मके ज्ञान ओर भक्तिकी 
अभिव्यक्तिः हो गयी थी वह्‌ गजेन्द्र सुंडमे लेकर उपर उठाये हुए कमलो 
द्वारा आपकी अचना करता हुमा जन्मान्तरमें अभ्यस्त हए निगण-त्रहम- 
विषयक उत्तम स्तोत्रका पाठ करने लगा ॥ ७1. 


भुत्वा स्तोत्रं ॑निगेणस्थं समस्तं 
बरहमशधेनाहमित्यप्रयाते 

सर्वात्मा लं भूरिकार्प्यवेगात्‌- 
ता्यारूटः प्रे्षितोऽभूः पुरस्तात्‌ ॥ ८ ॥ 


निगुण-्रह्मविषयक उस समस्त स्तोत्रको सुनकर ब्रह्मा ओर शंकर 
आदि देवगण भें नहीं हू अर्थात्‌ इसने मेरा स्तवन नहीं किया है, इसल्ि 
वरहा नहीं गये । तब सरवैव्यापी आप॒ अतिराय करुणाके वेशसे गरुडपर 
आरूढ हो उसके सामने प्रकट हो गये 1 ८॥ 


हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन प्रत्या 
चक्रेण स्वं नक्रव्थं॑व्यदारीः। 


अष्मस्कन्धपरिच्छेदे खक्तविश्ादश्षकम्‌ १५५ 


गन्धर्वेऽस्मिन्‌ पक्तश्चपे स दृस्ती 
त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म ॥ ९ ॥ 
तब आपने अपने करकमल्से उस गजेन्द्रको पकड़कर चक्रह्ारा 
्राहशरष्ठको विदीणं कर दिया । इससे वहु-गन्धवं शापमुक्त हो गया भौर 
वह्‌ हस्ती आपका सारूप्य प्रप्र करके उदीप हो उठा ॥ ९ ॥ 


एतद्वृत्तं त्वां च मां चम्रगेयो 
गायेत्सोऽयं भूयसे शरेयसे स्यात्‌ । 
इत्युक्तवेनं तेन सादरं गतस्तं 
धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातारयेग्र ॥ १० ॥ 
“जो मनुष्य प्रात-कार इस ॒गजेन्द्रमोक्षरूप वृत्तान्तका ओर तुम्हारा 
तथा मेरा गान करेगा, उसका महान्‌ मङ्ख होगा !' विष्णो ! गजेन्द्रसे 
एेसा कहकर उसके साथ आप वेकुष्ठको चञे गये । वातालयेश ! मेरो 
रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ 
इति गजेन्द्रमोक्षवणेनं षडविंशद्शकं समाम्‌ ॥ 


न~~ 


पक्तविंशदशकम्‌ 
ग्रमृत-मन्थन 


दुबंसाः सुरबनिताप्तदिव्यमाल्यं 
शक्राय स्वयथ्रुपदाय तत्र भूयः। 
नागेन्दरभतिमृदिते शशाप शक्र 
का क्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
एक बार महूषि दुर्वासाने देवा द्धनाके हाथसे प्राप्त हए दिग्यमाल्यको 
स्वयं ले जाकर ( एेरावतपर चट्कर जाते हए ) इन्दरको प्रदान किया 1 


१०६ श्रीन्नारायणीये 


क यववव् 


मि व विनि कको 


( परंतु इन्द्रे उसे एेरावतके मस्तकपर डाकू दिया ) पुनः जबर उस 
दिव्य माखाको गजराज एेरावतने कुचर डाला तब महुषिने इन्द्रको 
शाप दे दिया ! भगवन्‌ ! भला, आपसे भिन्न देवोके अंश्से उत्पन्न हुए 
छोगोमे क्या क्षमा-भाव है ?॥ १॥ 


शापेन प्रथितजरेऽथ निजेन 
देवेष्वप्यमुरजितेषु निष्प्रभेषु । 
स्वायाः कमलजमेत्य सवेदेवा 
निर्वाणम्रभमव समं मवन्तमापुः ॥ २॥ 
मोक्षप्रा्िके स्थानभूत भगवन्‌ ! जब शापके प्रभावसे देवराज इन्द्र 
शक्तिटीन हो गये मौर देवता भी असुरो पराजित होकर निस्तेज हो गये 
तब शिव आदि समस्त देवता ब्रह्माके पास गये ओर उन्ह साथ लेकर 
आपके निकट पहुचे । २॥ 











ब्र्माचेः स्तुतमहिमा चिरं तदानीं 
्ाुष्यन्‌ वरद पुरः प्रेण धान्ना । 
है देवा दितिज्छररेषिधाय र्ध 
पीयूषं परिमथतेति पयंश्चास्लम्‌ ॥ २॥ 
उस समय ब्रह्मा आदि देवगण चिरकाठततक आपकी महिमाका 
स्तवन करते रहे ! तव आपने अपने परम टेदवयंशाटी शूपसे उनके 
समक्ष प्रकट होकर उन्हे थो आदेश दिया--हे देवगण ! तुमलोग देत्योके 
साथ संधि करके अमृतके लिये समुद्र-मन्थन करो" ३॥ 
संधानं तवति दानवैः सुरोषे 
मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम्‌ । 
भ्रष्टेऽस्मिन्‌ बदरमिवोददन्‌ खगेन्द्र 
सद्यस्त्वं विनिहितवान्‌ पयःपयोधौ ॥ ४ ॥ 


अश्टमस्कन्धपरिच्छेदे सप्तविशदशकम्‌ १०७ 


तब देवता्गोने दानवोके साथ संधि कर री 1 तत्पश्चात्‌ वे अभिमान. 
पुवेक मन्थनके साधनभूत मन्दराचरुको उठाकर ले चरे ! जब मन्दरा- 
चङ (अधिकं भारी होनेके कारण देवासुरोके हाथसे छटकर ) गिर पड़ा 
तव आपने तुरंत ही उसे बेरके सदुश उठाकर गरुडपर रख लिया भौर 
लाकर क्षीरसमुद्रमे डल दिया)! ४॥ 


आधाय द्रुतमथ वासुके वरत्रां 
पाथोधौ विनिहितसवेबीजजाले । 
परार्धे मथनविधौ षुरासुरस्तै 
व्याजं येजगघखेऽकरोः सुरारीन्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर शीघ्र ही उन देवासुरोने वासुकि नागको नेती बनाकर 
सम्पूण बोजसमूहोते परिपूणं समूद्रका मन्थन आरम्भ किया । उस समय 
आपने किंसी बहानेसे अयुरोको वासुकि नागके मुखकी ओर रगा दिया ।५॥ 


्न्धाद्रौ श्ुभितजलोद्रे तदानीं 
दग्धान्धौ गुरुतरभारतो निषण्ने । 
देवेषु व्यथिततमेषु तत्मियेषी 
प्राणेषीः कमठतनुं कटोरपृष्ठाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्दराचरके घूमनेसे समुद्रका भीतरी भागक्षुन्ध हो उठा] उस 
समय भारी भारक कारण वहु पवेत क्षीरसागरमें इब गया । तब 
देवताओंको अतिश्चय व्यथित देखकर उनके हितेषी आपने कठोर पीट- 
वाटी कच्छप-मूति धारण की ॥ ६ ॥ 


वजातिस्थिरतरकपेरेण विष्णो 
विस्तारात्परिगतलश्चयोजनेन । 
अम्भोधेः इदरतेन वप्मणा त्वं 
निमेग्नं . कषितिषरनाथयुन्निनेथ ॥ ७ ॥} 


१०८ श्रीनारायणोये 


विष्णो ! आपकी उस मूर्तिका पृष्ठभाग वसे भी बढ़कर करोर 
था तथा विस्तारमे वह एक लाख योजनमें व्याप्त थी] अपनी उस 
कच्छप-मृतिसे क्षीरसागरके अन्तस्तलमे पहुंचकर आपने इवे हुए पकत- 
राज मन्दराचलको उपर उठा लिया 1 ७] 


उन्मग्ने प्रटिति तदा धराधरेनदर 
निमुद्टमिह सम्मदेन सव। 

आविद्य द्वितयगणेऽपि सपेराजे 
वषयं  परिशिमयन्नवीब्धस्तान्‌ ॥ ८ ॥ 
तब पवंतराजके ऊपर निकर भानेपर तुरंत ही सब लोग गवयुक्त हो 
दुढतापूवंक मन्थन करने खगे । उस समय अप दोनों देवगण तथा असुर- 
गणमें गौर सपंराज वासुकि भी सूक्ष्मरूपसे प्रवेद करके उनकी विवशता 
( थकावट )को शान्त करते हुए न्ह बल-वीयंसे सम्पन्न करते रहै ॥ ८ ॥ 


उदामभ्रमणजवोनमद्गिरीन्द्र- 
न्यस्तेकस्थिरतरहस्तपङ्कजं ताम्‌ । 
अघ्रान्ते विधिगिस्शिदयः प्रमोदा- 
दुदप्रान्ता तुनुुरुपात्तपुष्पवषांः ॥ ९ ॥ 
अतिशय वेगपूवेकं भ्रमण ॒करनेसे उपर उछकते हुए परव॑तराजपर 
आपने अपना एक सुदृढ हस्तकमर स्थापित कर रखा था । उप॒ समय 
मेषमाग॑मं स्थित ब्रह्मा-शिव आदि देव हष॑से उदुश्रान्त हो पुष्पवृष्टि करते 
हृए अपका स्तवन कर रहे थे ॥९॥ 


दत्योषे शजगद्ुखानिलेन तप्ते 

तेनैव त्रिदशङकरेऽपि किञ्चिदार्ते | 
कारुण्यात्तव किर देव बाखिहाः 

प्ावषै्नमरगणा दैत्यसङ्गान्‌ ॥ १० ॥ 


अष्टमस्कन्यपरिच्छेदे अष्टा्विश्ददाकम्‌ १०९. 


न ७७ 








० 
् 


देवं | जब वेसुकरिनागके मुखसे निकले हुए श्वाससे देत्यसमुदाय संतप्त 
हो उठा ओर उसीसे देवगण भी कुछ पीडित हो गया तब आपकी कृपासे मेघोनि 
जलकी वृष्टि की; वह्‌ वृष्टि देवगणोपर ही हुई, असुरसमूहोपर नहीं 1१०॥ 
उद्भ्राम्यद्वहुतिमिनक्रचक्रवारे 
तत्रान्धो चिरमथितेऽपि निर्विकारे । 
एकस्त्वं करयुगष्टसपेराजः 
संराजन्‌ पवनफएरेश पाहि रोगात्‌ ॥ ११ ॥ 
उछलते हए बहुत-से तिमि नामक महामत्स्य तथा ग्राहु-समूहोसे 
व्याप्त उस समुद्रमे चिरकार्तके मधे जानेपर भी जव कोई विकार 
लक्षित नहीं हुआ तब अकेरे आप अपने दोनों हासे सपराजको खोचते 
हए सुशोभित हुए । पवनपुरेश ! रोगसे मेरी रक्षा कीजिये 1! ११॥ 


दति अग्धतमथने दूर्मावतारवणनं सक्तविक्नदश्चकं समाप्तम्‌ ॥ 
-~-0्प०- 


अष्टाविंशदशक्षम्‌ 
ग्रमृत-मन्थन 
ग्रं तरकानलं पुरस्ताज्जलधेरुद्टिजगार कालकूटम्‌ । 


अभरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपपौ भवसियाथम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर कारुकूट नामक विष, जो तरू भनल ही था, सबके 
सामने समुद्रसे बाहर निकला } तब देवोके स्तुतिवादकी प्रसन्नतासे 


वरीभूत हुए किवजी आपका त्रिय करनेके लिये उसे पी गये ॥ १॥ 
विमथत्ु सुराघुरेषु जाता सुरभिस्तामषिषु न्यधाच्िधामन्‌ । 
हयरत्नमभूदथेभरत्नं चुतरुशाप्सरसः सुरेषु तानि ॥ २॥ 


त्रिधामन्‌"! देवामुरोके मथते रहनेपर समुद्रसे सुरमि प्रादुभूत हई. 
उसे आपने ऋषियोको दे रछा ! तत्पश्चात्‌ भश्वरत्न, [ उच्चैःश्रवा निकला, 


११० श्रीनारायणीये 


जिसे बलिने ठे ल्या 1 ] फिर, गजरतन एेरावत, कल्पतर ओर अमप्सराएं 

प्रकट हुई, उन्हें आपने देवताओंको दे दिया ॥ २॥) 

जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देबी । 

अमरामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्परहयाम्बभूव रोकः ॥ २ ॥ 
जगदीद ! उसी समय जिसके आप ही परम पुरुष है, एेसी शोभा- 

मूति लक्ष्मीदेवी निकटं 1 उन अमला कमलाको देखकर साराका सारा 

खोक चञ्चर हौ उठा भौर उन्हं पानेकी इच्छा करने रगा ॥ ३॥ 


त्वयि दत्तहृदे तदेव देव्ये त्रिदशेनद्रो मणिषीठिकां व्यतारीत्‌ । 
सकरोपहतामिपेचनीयेश् षयस्तां भरुतिगीर्मिरभ्यपिश्वन्‌ ॥ ४ ॥ 

परंतु जब यहं स्पष्ट हो गया किं लक्ष्मीने आपको ही अपना हृदय 
समर्पित कर दिया है तब तुरंत ही देवराज इन्दरने उन्हँं बेटनेके चिये 
मणिपीरिका अगे बढ़ा दी ओौर सवके द्वारा लायी हुई अभिषेक-सामग्रियोसे 
ऋषियोने मन्वो्चारगपूवंक उनका अभिषेक किया ॥ ४॥ 


अभिषेकजलानुपातिुगधत्वदपाडगेरवभूषिताङ्गवल्लीम्‌ । 
मणिदण्डलपीतचेरहाप्ष्खेस्ताममरादयोऽन्वभूवन्‌ ॥ ५ ॥ 
अभिषेक-नलके साय-ही-साथ पडते हुए जापके मनोहर कटाक्षोसे जिनकी 
अद्धवल्टी विभूषित हो रही थी, उन महालक्ष्मीको देवताओंने मणिनि्मित 
कुण्डल, पीताम्बर ओर हार आदि आभृषणेसे अलंकृत किया | ५॥ 


वरणस्जमात्तभृङ्खनादां दधती सा इचह्म्भमन्दयाना । 
पदशिञ्जितमञ्जुन्‌ पुरा त्वां फरितव्रीरपिलासमाससाद्‌ ॥ ६ ॥ 

ज कुचकर्शोके भारे मन्दगतिसे चल रही थीं, चरते समय 
जिनके पेरोसे सुन्दर पायजेवकी क्षनकार हौ रहौ थी, वे श्रमयेके 
गुजारवसे व्याप्त वरणमाला हाथमे च्य काजभरे रीला-विरापके 
सथ भपके निकट भायीं ॥ ६॥ 








अष्टमस्कन्धपरिच्छेदे अष्टाविदादश्ाकम्‌ १११ 


गिरिशद्ुहिणादिसबेदेवाय्‌ गुणभाजोऽप्यनिक्तदोषरेशात्‌ । 
अवद्य सदेव सर्वरम्ये निहिता लय्यनयापि दिव्यमारा ॥ ७ ॥ 

यद्यपि शंकरब्रहया आदि समस्त देवता सद्गुणशाी है, तथापि वे 
कुछ-न-कु दोषलेशसे युक्त अवद्य ह--यों विचारकर सदेव सवे-रमणीय 
आपके गले लक्ष्मीने वह्‌ दिव्यमाला डाल दी । ७॥ 


उरसा तरसा ममानिथेनां यवनानां अननीमनन्यभावाम्‌ । 
त्वहुरोविरुसत्तदीक्षण्रीपखिवष्टया परिपुषटमास विश्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

तब आपने शीघ्र ही उन अनन्यभावा जगज्जननी लष्ष्मीको अपने 
वक्षःस्थपर धारण केर जिया 1 आपके वक्षःस्यल्पर सुशोभित होती हुई 
लक्ष्मीके कपा-कटाक्षकी रोभा-वृष्टिसे जगत्‌ परिपृष्ट-सकल सम्पत्तियोसे 
समृद्ध हो गया ।॥ ८॥ 


अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात्‌ । 
तमसः पदषीमदास्त्वमेनामतिसम्माननया महासुरेग्यः ॥ ९ ॥ 
उसी समय परम मनोहर विभ्रम-विलासगाछिनी वारुणी देवी सबको 


उन्मत्त बनाती हुई निकलीं ! आपने अज्ञानकी हितुभूता उन वारुणीको 
अत्यन्त सम्मानके साथ महासुरोको दे दिया ॥ ९॥ 


तरुणाम्बुदसुन्द्रस्तदा त्वं नचु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशषः। 

अमृतं कलशे वहन्‌ कराभ्यामखिलार्ति हर मारुतारयेन्ञ ॥ १० ॥ 
तत्पश्चात्‌ आप धन्वन्तरि-रूपमें समूद्रसे प्रकट हुए 1 आपका स्वरूप 

सजरु जलघरके सदुश परम मनोहर था ओर आप अपने दोनों हाथोमें भमृत- 

कलर यिय हुएभे। मारुताल्येश । मेरी सारी पीडाभोको हर रीजिये ।\१०॥ 


इति अग्ृतमथने काटटोत्पत्तिवणनं लक्ष्मीस्वयं वरवणेनम्‌ 
घमतो्पत्तिवणनं च्च अषटार्थिश्नदशकं समा्तम्‌ ॥ 





११२ श्री्ारायणीये 


एकोनत्रिशदशकम्‌ 
मोहिनी-प्रवतारका वणेन 


उद्गच्छतस्तव केरादश्तव हरतु 
दैत्येषु तानश्षरणाननुनीय देषान्‌ । 
पद्यस्तिरोदधिथ देव मवसरमावा- 
दुत्खयुथ्यकरहा दितिजा बभूवुः ॥ १॥ 


देव ! प्रकट होते ही आपके हाथसे जब दत्य उन अनन्यशरणः 
देवता्भोको पीछे ठकेलकर अमृत-कल्दा छीनने रगे तब तक्तारू आपः 
अद्ष्य हो गये । उस समय आपके प्रमावसे उन देत्योमं परस्पर विवादः 
उठ खड़ा हुभा ॥ १॥ 


श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं 
प्राप्तोऽसि तङ्गकचमण्डलमडइ्गुरां खम्‌ । 
घीयुषडुम्भकलदं परिषच्य से 
वष्णाकलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजङ्कम्मे ॥ २ ॥ 
तब आपने एक मोहिनी स्त्रीका सूप धारण किया, वह्‌ नारी कान्तिसे 


तो श्यामा थी ही, अवस्थामें भी श्यामा--सोलह्‌ सारकी.तरुणी थी । वह्‌ 
उमरे हृए स्तनोके भारसे कु श-सी जान पड़ती थी ! उसे देखकर 


समी असुर तृष्णाकुरुहो गये! फिर तो वे अमृतकलशको छोडकर 
अपकरे स्तनकलशकी भोर दौड पडे २॥ | 


का त्वं मृगाक्षि विभजस् सुधामिमामि- 
त्यासहरागविवक्षानमियाचतोऽमन्‌ । 
विश्वस्यते मपि कथं इुरुगस्मि दैत्या 
इत्यालपन्नपि सुविश्चसितानतानीः ॥ ३ ।४ 


अषएटपस्कन्धपरिच्छेटे एकोनचिशददाकम्‌ ११३ 


वे अतिरय मोहक वदीमभृत हा गये थे, अतः आपसे याचनाकसे 
हए बोले--“मृगनयनी ! तुम कोच हो ? इस अमृतको हमलोगमं बट 
दो} तब देत्यो ! मेँ एक कृरूटास्वरी ह, तुमलोम मुश्में कंपे त्रि्वास 
कर रहे हौ !-यो कहते हुए भी आपने उनमें गाद विवास उत्पन्न कर 
दिया ।। ३॥ | 





[12 








मोदात्‌ सुधाकरशमेषु ददत्छु सा तवं 
दुतं मम सृष्वमिति ब्रुवाणा | 
पटाक्तिप्रमेदविनिषेकषितदेषदैस्या 
लीलाविलासगतिभिः समधा, सुधां ताम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे अभुर हुषंपवंक जञ वह्‌ अमृतककश आपको देने 
खगे, तवं आपने भेरी दुद्चेष्टाओंको तुम्हें सहना पड़ेगा कहकर 
देवता ओर असुरोको भिन्न-भिन्न पक्ियोभे वेखाया ओर छोला-विखासपुणं 
गतिसे चलकर उस सुधाको अपने हाथमे ले ख्या} ४॥ 


अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु 
जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु । 
स्वं भक्तरोकवश्नगो निजरूपमेस्य 
स्व्माुमधेपरिपीतसुधं व्यरावीः ॥ ५ ॥ 
यह हमरोगोमे अनुराग रखनेवाखी है--यों विचारकर वे असुर 
चुपचाप बेटे रहे, तवतक भृक्तजनोके वावर्त आपने वह॒ अमृत देवताओं 


ही समाप्त करके अपना असली रूप धारण कर छया ओर निसके गले- 
तके अमृत पहुंच चुका था, उस राहुके सिरको काट दिया 1} ५॥ 


त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु 
द्रा गते त्यि सुरैः खदु ते व्यगृह्न्‌ । 


श्नीर्ना० ८- 


११४ श्रीनारायणीये 


घोरेऽ्थ भूच्छंति रणे वहत्यमाया- 
व्यामोहिते सुरगणे खमिहाविरासीः ॥ ६ ॥ 


आपके पासे अमृतका अपहरण करनेके योग्य जो व्यथं परिश्रमरूप 
फल था, उसे असुरोका देकर जव आप अन्तर्धान हौ गये, तब उन 
अमुरोने गभकि साय युद्ध ठान दिया 1 तत्पदचात्‌ उस बहते हुए घोरं 
सग्रास जध्र दैत्यराज व्रलिकी आुरी सायासे पुर-समुदाय विमोहित 
ह गया, तवे भप वह प्रकट हो गये \। ६ ॥ 


त्वं कारनेमिमथ मार्रुखान्‌ जघन्थ 

शक्रो जपान बलिजम्भयरान्‌ सपाकाच्‌। 
ुष्का्रष्करवधे नणुचौ च रुने 

फेनेन नारदगिरा न्यस्णो रणं खम्‌ ॥ ७॥; 


उस युद्धमें आपने कालनेमि, माली, सुमाटी ओर माल्यवानुका संहार 
किया तधा इन्द्रने बलि, जम्भ, बट ओर पाकको मौतक्षे घाट उतारा) 
पूनः जिसका वध सूखे एवं गीले पदाथंसे दृष्कर था, उस नमुचिका सिर 
समुद्र-फेनसे उतार ल्या | तव नारदजौकै कटुनेसे जपने उस युद्धको 
बंद कर दिया ॥ ७}, 


योषाव¶दंनुजमोहनमा्ितं ते 
भुता विरोकनुतूहटवान्‌ महेशः | 
भूतेः समं गिरिजया च गतः पद्‌ ते 
सतुस्यात्रवीदभिमतं खमथो तिरोधाः ॥ ८ ॥ 
आपने देत्योको मोहम ाठनेवाला स्त्रीरूप धारण किया था--यह्‌ 
सुनकर उसे देखनेकी अभिलापासे हिवज भूतगणो तथा पा्वतीके साथ 
आपके वासस्थान वेदुष्ठको गये । वहाँ आपका स्तवन करके उन्होने 
अपना मनोरथ कहु सनाया ! ठव भाप अन्तर्धान हौ गये !! ८ ॥ 


अष्टमस्कन्धप रन्द्र जिरदशकम्‌ १६५ 


आरामसीमनि च कन्टुकषातलीखा- 
सोरायमाननयनां कमनी मनोतताम्‌ | 
त्वामेष वीक्ष्य विगलदढसनां मनोभू- 
वेगादनद्धरिपुरङ् रसमरिलिङ्ग ॥ ९ ॥ 
अद्ध ! तत्पश्चात्‌ आप मनोमोहिनी स्वके रूपमे प्रकट हुए । वह्‌ 
सुन्दरी उपवनके प्रान्तमागमें गेद उछला रही थी, जिससे उसके नेत्र 
चञ्चल हो रहे थे] वायुके वेगसे उसक्री सादी लिक गयी थी] उसे 
देखकर कामदेवके शत्रू िदजीरे मनोजके वेगसे स्पी-रूपघारी आपको 
कसकर छातोसे चिपटा लिया 1 ९}; 


भूयोऽपि विद्धुतवतीयुप्थान्य देवो 
वीरयप्रसोक्षविकरत्यरमाथेवोधः । 
त्वन्मानितस्तव॒ महच्चमुवाच देव्यै 
तत्तादृशस्त्वमव वातनिफेतनाथ ॥ १० ॥ 
परंतु मोहिनी पुनः अपनेको छृडाकर भाग ची । तब महादेवजी 
भी उसके पीरे-पीछे दौडने गे ! उस समय वीयंके स्खलित हो जनेपर 
शिवजीमे परमा्थज्ञानका प्रकाज्ञ हो आया! अब आपसे सम्मानित 
होकर उन्होने देवी पार्वतीपते आपकी मर्हिमाका बखानं किया 1 वात- 
निकेतनाथ ! एसे भक्तवत्सल आप मेरी रक्षा कीजिये । १०॥ 
इति विष्णुमाया्रादुभविादिवणनम्‌ एकोनविंशं समाक्चम्‌ ॥ 


तरिशदशक्षम्‌ 
वामन-्चारत 


शक्रेण संयति हरोऽपि वलिमेहास्मा 
शुक्रेण जीविततयुः क्रतुवर्धितोप्मा । 


११६ श्रीनाययणोये 


परिक्रान्तिमान्‌ भयनिरीनघुयं पिलोकीं 
च्रं थत पतव कक्रद्ुहवादमीतः॥ १॥ 


यद्यि स॒प्ररभूमिमें इन्द्रने महत्मां वर्को मार डाला था, तथापि 
रकचार्यने संजीविनी धिदयद्रासय उनके शरीरको जीवितं कर द्विया 
तध उन्मि यज्ञके अनुष्ठानद्वारा अपनी शक्तिको बढ़या ओर पराक्रम 


पै 


पृः व्रिोकीको अपने वदमि कर लिया}! उस समथ उनसे भयभीत 
ट्फ देवगभ इधर-उधर जा चपि थे । ( प्रह्वाद-वंशज हुने कारण ) 
वे भरापक्रे सुदरंनयक्र आदि अस्रे निभंय थे ।। १॥। 


एत्रातिंद्यनव्षःददितिरविषण्णा 

तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना | 
त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोत्रताख्यं 

सा दादस्ाहसचस्वपि भक्तिपूर्णा ॥ २ ॥ 


अपने पृत्र इन््रको विपत्तिप्रस्त देखकर मात्ता अदिति खेद-खिन्न हो 
अपने पति महूषि कंदयपकीौ श्शरणमे गयीं । उन्होने अदितिको पयोव्रत 
नमक आपका पूजन बतलाया । तब अदितिने आपमे पूरे भक्तियोगसे 
दत्तचित्त होकर बारह दिनतक उस त्रतका अनुष्ठान किया ॥ २॥ 


तस्यावधौ तयि निटीनमतेरणुष्याः 
ए्यामश्रतुमेजवपुः स्वयमाविरासीः । 
नम्रां च तामिह मवत्तनयो मेयं 
गोप्यं मदीक्षणमिति प्रटपन्नयासीः ॥ ३ ॥ 


उस्र पयोव्रतको समाक्षिके अवक्षरपर जिसकी बुद्धि आपमें निलीन 
थी उस भदितिके समक्ष द्यामवणेवाटे अप स्वयं चतुरभुजरूपतें प्रकट 
हए ओर अपने चरणोमे पड़ी हुई अदितिसे भँ तुम्हार पुत्र होगा ! 


अण मस्कन्धपरिच्छेरे चिश्लदद्यकम्‌ २२७ 


तुम मेरे इस दर्दलकी बात किरीसे मत पटुना -- पं कटुक घय 
अन्तधनि ही यथे || ३॥। 


त्वं करद्यपे तपसि संनिदधृटयानीं 
प्राप्ञमि मेमतः पणुदी विधात्रा 
प्राह्रत च ग्रकटवनमतादरन्प्‌ 
सा दाद धणपुप्य्दे भधन्दद्‌ ॥ ४॥ 
तदनन्तर अपि पदक दपःमय वोधा नाति द्षर्‌ अततके 
गर्भे आ पटच । यद्‌ जानकर प्राने सवद स्टदम्‌ किया | फिर 
समय आनेपर्‌ अदित्नि द्वादशी तिथि तशः धवं सत युत दुण्य 
मुहुः मापकता जन्म दिया | `स सयं सा (ष्युसः स्थी दिक शमे 
प्रकट हए थे ! ४५ 
पुप्याध्रमं तसभमिवपेति पर्पवर्ष 
पाले सुरगणे इृततूयषोपे | 
बद्ध्वाज्ञरि जय जयेति नुतः पितथ्यां 
त्वं तत्षणे पटुतमं धटुरूपमाधाः ॥ ९ ॥ 
आपको देखकर देव-समुदाय हर्पविभोर हौ ग! वै दृल्दुभर्या 
बजाते हए उस पष्याश्नमपर्‌ एृष्प.वृषटि करने खमे । आपके माता-पिता 
भी यञ्ञलि बँधकर अय-जयकार करते हए स्तथनमे प्रवृत्त हो यये | 
उसी क्षण जपने परम पटु ब्रह्मचारीका सूप पारण कर सिया ।॥ ५। 
ताधत्‌ प्रजापतिशुखेरुपनीय मील्ली- 
दण्डाजिनक्षवरयादिमिरच्यंमानः । 
देदीप्यमानवपुरीक्च  कृताग्निक्षाये- ` 
स्त्वं प्रास्थिथा बलिगहं प्रकृताश्वमेधम्‌ । ६ ॥ 
तब प्रजापति आदि खषियोने आपका उपनयन-संस्कार करके 


६२८ श्रोसार(यणीये 


गौञ्जी, दण्ड, दृप्णमू्-व्मं कौर अक्षमाला आदिते अपकरो सुभञ्जित 
कर्‌ दिया, पिःमे भायः यैर उदमास्ित हो उख । ईश ¡ तव आप 
अन्विह धव प्पपन्न कके जह अच्छमेध यन्त्रो साथा बल्की 


त. ल. पिल त 
उन यन्नरालाम चःच प्रजन इप्‌ ॥&॥ 


मत्रेण भागिमहिमोवितयोसं प्र्‌ 

व्याद्ृणदेव धरणीं चखयन्नयापीः | 
छ्व्रं॑परोप्पतिरणाथेमिवादधानो 

दण्डं च दानवजनेष्विव संनिधातुम्‌ ॥ ७ ॥ 


उस समय सपं शरीरसे भावी विराट पको विश्ाःछताके अनुरूप 
गरव पहटेपरे ही प्रकट करते हुए-से धरणीको कंपाते हुए चल रहै थे । 
छत्र तो सानो आपने क्षत्रुओोक्रो गर्मीकिा निवारण करनेके स्यि तथा 
दण्ड माने दंत्यजनोक्रो दण्डित करमेके छिये धारण कर रखा था ॥ ७] 


तां नमेदोत्तरव्ट हयमधराला- 
मासेदुषि त्यि र्चा तव शद्रनेत्रः 
भास्वाच्‌ किमेष दहनो यु सनमारो 
योगौ ठु कोऽयमिति शुक्रषुखेः शङ्क ॥ ८ ॥ 
नमंदाके उत्तर तटपर स्थित उस यज्क्षारमे आपके पहंचनेपर 
आपकी कान्तिसे शुक्र आदि मर्हषियोके नेत्र चौधिया गये । वे परस्पर 
पो मटक सगाने छ्य क्रि यह्‌ कौन है ? क्या ये सूर्यं, अग्नि अथवा 
योगी सनक्छुमार तो नहीं है ?॥ ८ ॥ 
आनीतमागु मूुमिमहसामिभृतै- 
स्त्वा रम्यरूपमसुरः परफाघ्ताङ्गः | 
भक्त्या समेत्य सुकृती परिषिच्य पादौ ` 
तत्तोयमन्वधृत मूर्धनि ती्थतीथम्‌ ॥ ९ ॥ 


गष्टमस्कन्धपरिच्छेदे पकतविष्दक्ाकम ११९ 


तत्यदचात्‌ भापकं तैडम थभिभूत { हतप्रतिभ ) हुए शुक्राचायं आदि 
ऋषि मनोहूर क्पधारी आपको ज्ीघ्र ही बद्कि पासले गये} आपको 
देते ही अमुरराज वक्रा शरोर पुरूकिति हो उ! फिरतो उस 
पुण्यात्माने भचिपूरवंक आपके निकट जाकर आपका पाद-ग्रक्षारन किया 


ओर तीथेको भी पवित्र करनेवाछे उस पादोदककौ मस्तकेपर धारण कर 
ख्या} ९) 


प्रहादवंश्चजतया क्तुभिद्जेषु 
विश्वासतो चु तदिदं दितिजोऽपि सेमे । 
यत्ते पदाम्बु भिरिशस्य चिरोऽभिराल्यं 
स॒तं विभो गुरूपुरारय पायेथाः ॥ १० ॥ 
विभो ! यद्यपि बि देत्यकरुलमे उत्पन्न हुआ था तथापि प्रह्लादका 
वंशज होनेके नाते या यक्ानष्ठानोसे अथवा द्विजोमे विश्वास करनेसे उसने 
डस पादोदकको प्राप कर छया, जिसे शंकरजी बडे खाडसे अपने मस्तक- 
पर धारण करते है। गुर्पुराछ्य ! वही आप मेरा भी पालन 
कीजिये | १० 1 


इति वामनावतारवणनं त्रिशदृशकं समाप्तम्‌ ॥ 


नद~, 


एकर्चिशदशकम्‌ 
तामन-चरित 


प्रीत्या दैत्यस्तव ततुमहश्रे्षणात्‌ सवेथापि 
त्वामाराध्यनजित रचयस्ञ्चरि संजगाद । 

मत्तः पं ते सममिरुषितं यिप्रष्ूनो वद तं 
व्यक्तं भक्तं भवनमव्निं वापि सब प्रदास्ये ॥ १॥ 


१२० श्रीनारायणीये 


पिसीम पराजित न होनैवाले मगवन्‌ ! तत्पर्चात्‌ आपके श्रीविग्रहुके 
तेजको देकर दैत्यराज वलिने प्रस्नतापूवंक पोडशोपचार-विधिसे 
आपकी भाराधना करके हाथ नोडकर यों कहा-~-व्राह्यणकुमार 
समष्ट्यै, आप मुदे भोजन, भवन अथवा भूमि-वया प्राह करना 


५५ ४ \ क्र भ ५) 7 क, मः ~ घ्र ४० 
चद? मै अपसो चव बु प्रदान करूगा। १॥। 


तस्ठ॑णां बल्गिरयुपाकष्यं॑कार्ण्यपूरणो 
ऽप्यस्योतसेकं शमयितुमना दैत्यवंज् प्रश्न । 
भृमि ादप्रयपरिमितां प्राथंयामासिथ चं 
सवं देदीति ए निगदिते क्य हास्यं न वा स्थात्‌ । २॥ 
दलिकी उस अक्षीण--जगदौश्वरत्येको प्रकट करनेवाली वाणीको 
सुनकर फरुणामूति हनेपर भी आपने उसके गवंका शमन करनेके लिये 
उद्यत हो द्यवशकी प्रशंसा करते हुए उससे तीन पग भूमिकी याचना 
कौ; क्योकि सव देहि--सवब दो~ यह्‌ कहुगेपर वहु वचन किसके ल्यि 
हास्यास्पद नहीं टता ? अर्थात्‌ सभी उसकी ही उडते, इसीसे तीन पग 
भूमिहीर्मागी।॥२॥ 


विश्वेशं सा त्रिपदमिह फं याचसे वारिस 

सव भूमि णु किमघनेत्यारप्वां स दृप्यन्‌ | 
यस्मादर्पलिषदपरिपूत्येकष्मः क्षेपपादान्‌ 

बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गादोपकान्त्ये ॥ ३ ॥ 


तव बलिने बहे दपसे कहा--तुम नादान हो ! अरे ! मुञ्च जगदीदवरसे 
तीन पग भूमिकी क्या याचना करते हो ? सारी पृथ्वीका राज्यर्मांम रो ! 
दप तीन पग भूमिसे तुमह क्या लाभ होगा ? परतु गवे करनेके कारण 
वहु तीन पग भूमिकी पृत्ति करतेमे समर्थ न हो सका, जिसे उसे 
अक्षेपपूणं वचन तथा बन्धन दोनों सहने पड़े 1 यद्यपि बि इसके योग्य 


अष मस्कन्धपरिच्छेे एकिराददाकम्‌ १५१ 


नही था तथापि सम्यक्‌ प्रकारसे उस गर्वकी उपश्ान्तिके ल्य आपने 
वेसा किया । ३॥ 


पादत्रय्या यदि न टितो यिष्ै्नापि तष्ये- 
दितयुक्तेऽस्मिन्‌ दरद भवते दानुष्धामेऽथ तोयम्‌ । 
दैस्याचायस्तव खलु परी्राथिनः प्ररणात्त 
मामा देयं हरिर्यमिति व्यक्तमेवाधमषे।॥ ४॥ 


यदि पादत्रयीसे संतोष नहीं होगा तो व्रिोकीके नसे भी वह्‌ संतुष्ट 
नहीं हौ सकता--यों कहे जानेपर वद्िते आपको दाम देमेके द्यि जक 
हाथमे ल्या! तव बलिक धमंस्थिरताकी परीक्षा देनेकी इच्छावाके 
आपकी प्रेरणासे दैत्याचायं शुक्रे ठल्को अरे ! ये साक्षात्‌ विष्मुहैः 
दन्हं दान मत दो,.मत दो-यों स्पष्टरूपसे मना किया ।। ४॥ 


याचत्येवं यदि स भगवान्‌ पएूणंकामोऽस्मि सोऽहं 

दास्याम्येव स्थिरमिति बद्‌ काव्यश्पनोऽपि दैत्यः 
विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं 

चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रापय्तोयपूम्‌ ॥ ५॥ 


तवर “यदि ये भगवान्‌ विष्णु हँ भौर इस प्रकार मुन्ञसे याचना कर रह 
है, तव तो मेरी सारी कामना एणंद्ये गयी-मे कताथे दहो गया! 
निर्दय ही इन्हे इनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा !' बलिक यो कटुनेपर 
रुक्राचायने उसे शाप दे दिया । तथापि अपनी प्रियतमा पत्नी विन्ध्या- 
वलीद्रारा भापके लिये पाद्य समपित किये जानेपर बलिने मापो स॒वंस्व 
समर्पितं कर दिया ! यहु बडे आख्चयंकी बात हुई ॥\ ५॥ 


निस्संदेहं दिति्टरुपतो तय्यशेषापणं तद्‌ 
व्यातन्वाने पुच्छ पयः सामराः पुष्पवषेम्‌ | 


९२२ श्रीचारायणीये 


दिन्यं श्यं तव च तदिदं पश्यतां विश्वमाजाः 
यचेश्चेरदधदयधीत्य विश्वाण्डभाण्डम्‌ || & ॥ 


जव दव्यराज विने निस्सदेह आपको सर्वस्व सर्मपितत कर दिया उस 
समय देवोमहिन कऋचगम्‌ उपपर पृष्पोक्तो वर्षा करने रे | हदरन्तर 
निदवफे सभी प्राणिधफरि देते-देते आपक्रा वह दिव्य वामन-रूप 
ब्रह्माण्डकराहृको अवधि बनाकर ऊपर-ही-ऊपर बने रगा । ६1] 


त्त्यादाप्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्धयोऽसौ 
इृण्डीतोयेरपिचदपुनायज्जटं विश्वलोकान्‌ । 
हर्षोत्कर्षात्‌ सुग्रह ननृते सेचरैतसवेऽस्मिन्‌ 
मेरी निघ्नन्‌ भुवनमयचरज्जाम्बवान्‌ मक्तिश्चाटी ॥ ७ ॥ 


बदते-बेढ्ते जब आपका चरण सत्यलोकमे जा पहचा तब कमलजन्मा 
ब्रह्मान अपने धाममें स्थित उस चरणके अग्रभागको कमण्डटुके जले 
पलार ल्या! उस पादोदकने सारे खोकोको पवित्र कर दिया । उस 
शुभावस्रपर अकाशचारो हर्षातिरेकमे विभिन प्रकारके नृत्य करने छगे 
आर भक्तिशारो जाम्बवानुने भेरो-वादनपुवेक भुवनोमे विचरते हए आपकी 
परिक्रमा कर ली।। ७॥ 


तावद्‌ दैत्यास्छयुमतिग्रते भतुरारन्धयुदधा 
देषोयेतैभेबदनुचैः सङ्गता भङ्गभापर्‌ 
कारात्मायं बति परतो यद्वशात्‌ प्राग्निताः स्मः 
कियो युदरैरिति बरकिगिरा तेऽथ पातारमापुः ॥ ८ ॥ 


तबतक दत्योने संगठित होकर अपने स्वामीकी अनुमतिके बिना ही 
अपकरे अनुचर देवताभकि साथ युद्ध छेड दिया, परंतु वे पराजित हो 
शये 1 तदनन्तर ये काकुस्वरूप भगवान्‌ विष्णु सामने खडे है, जिनके 
कारण पूवम हमरोग पराजित हृषु थे; अतः इस समय तुमलोगोको 


अष्मसरकन्धपरिच्छेदे पकथिश्षदश्यकम्‌ २२३ 


गुदस कोई लाभ नटीं होगा ४ बल्कि यों कहनेपर वे सब-के-सय पाताले 
चष्टे गये | ८ | 


धारवंद्धं पतगपतिना दैत्य्बेरादी- 
स्तार्तीयीकं दिश्च ममषद्‌ रि न धिशेश्ररोऽसि। 
पादं मूध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पं वदन्तं 
प्रहादस्तं स्वयदुपगतो मानयन्नस्तवीच्ाम्‌ ॥ ९ ॥ 
तब पक्षिराज गस्डने बर्िको पाशसे बधि लिया}! उस समय भापने 
वलिते उच्चस्वरमे कहा- दैत्यराज ! तुम जगदीदवर होन ? मेरे 
इस तृतीय पदको रखनेके द्वि स्थान दो; देते क्यो नहीं ? “भगवन्‌ ! 
यह्‌ चरण मेरे मस्तकपर रख दीजिये'~-यों बल्कि निष्कामभावसे कहुनेपर 
स्वयं प्रह्वाद उसके निकट उपस्थित हो गये गौर आपका सम्मान करते 
हए स्तवन करने कगे ॥ ९॥ 


दर्पोच्छिच्ये षिदितमखिरं दैत्य सिद्धोऽसि पण्ये 
रेकिस्तेऽस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात्‌ । 
मत्सायुज्यं भज च पनरित्यन्वशृहा वरि तं 
विग्रः सेतानितमखवरः पाहि वाताख्ये ॥ १० ॥ 


उस समय आपने बक्पर अनुग्रह करके यों कहा-देत्यराज ! यह 
सव कु तुम्हारा दपं दूर करनेके ल्यि क्रिया गया है) तुम तो अपने 
पुण्यकमनि सिद्ध हो गये हो 1 अब तुम स्वगंसे भी बद्कर सुतरलोकमें 
जाभो ! इस इन्द्रके निवृत्त होनेके बाद तुमह इन्द्रपद भी प्राप होगा । उसके 
अनन्तर फिर तुमह मेर सायुज्य प्राप्त होगा ॥ तत्पदचात्‌ विप्रद्रारा 
आपने उस यज्ञशेष राजसूयको पुणं कराया 1 वाताख्ये ! मेरी रक्षा 
कीजिये । १०॥ 


इति बङिविध्वंसनमेकत्रिशदशक समाप्तम्‌ ४ 


०4 


र श्रीनासयणीये 


दरार्भिशदशकम 
मल्स्यावतारका वणेन 


पुरा दैयगरीयमहाघरेण पष्ठन्तरान्तोघदगाण्डकल्ये | 
निदरोनटुखव्रहषदादधतेषु वेदप्वधिद्धः फिर सर्स्यस्पम्‌ ॥ १ 

प्ाचन्धयलमं छठे धाक्षुषमन्बन्तरकी समाप्निके समय अवान्हर 
प्रलये अवसरपर जब ब्रह्माजी निद्रोन्सुख हो रहे थे, उस समय उनके 
मृखसे महासुर हयग्रीवमे वेदोको चुरा छिया } ठब आपने ( वे्दोका उद्धार 
करनेके सिये ) मल्स्य-रूप घारण करतेकी इच्छा की ॥ १॥। 


सत्यव्रतस्य द्रमिरखधिभतंनदीजले तपेयतस्तदानीम्‌ | 
कराञ्जसा सञ्बटिताढृतिस्तमदद्यथाः कथन बाहमीनः | २॥ 
उसी समय द्रविड देशके अधिपति महाराज सत्यव्रत कृतमाला तदीके 
जरे तपण कर रहै थे, उनके हाथकी अञ्जलिम आप एक चमकती 
हुई आल्ृत्तिवारी छोटी-सी मदरीके रूपमे दिखायी पडे ॥ २ ॥ 
्िप्तं जसे लां चकितं धिरोक्य 
निन्येऽम्बुपत्रेण भुनिः स्वगेहम्‌ । 
सखल्पेरहोभिः करी च दृं 
वापीं सरशवानरशिषि विभो स्म्‌ ॥३॥ 
राजषि सत्यत्रतने जापको जलम फक दिया, पस्तु पूनः आपको 
चर्वित देखकर वे आपको जटपाचमें रखकर अपने घर ठे भये ! विभो ! 
वरां आपने थोडे ही दिनोमे बदकेर क्रमाः करदा. क्प, वादंडी थः 
सरोवरको अपने ररीरसे आच्छादित कर छिया 1 ३। 


योगप्रभावाद्भवदाक्षयैव नीतस्ततस्तं सुनिना पयोधिम्‌ | 
पृष्टोऽप्रुना कल्पदिर््ुमेनं सप्राहमास्छेति वदन्नयासीः ॥ ४ ॥ 


अष्टमस्कन्यपरिन्छेदे द्वाचिशद शकम्‌ १२५ 


तदनन्तर राजपिने आपकी हौ आज्ञसि अपने योगबलमे आपको 


समुद्रम पटहैरया 1 आपके पृच्छनेपर राजाने प्रठया्णवकरे दशंनकी इच्छा 
परकेट की, तव उनसे धात दिनतक प्रनीक्षाकरो-यो कहूकर भप 
अन्तर्धान ह गये} ४॥ 


प्राप्ते चदुक्तश्टनि वारिथाशपरष्ठिते भूमितल पनीन्द्रः 
सष्पिभिः सद्रपपखाखिषुद्रधूगमानः शणं ययो लम्‌ ॥ 
आपकर द्वारा निर्धारित दिष्के प्राप्त होनेपर जब सारा पृथ्वीतछ 
जल-धाराओोपे परिष्टुत हो गया, तब मुनिघ्र सघ्यत्रत स्हापियोकि साथ 
उस प्रक्य-समृद्रने सम्ध्रान्त होकर आपको शरणमे गये | ५ ॥ 
धरां खद देशकरीमवापतां नोरूपिणीमाररुहुस्तदा ते | 
तलछम्पकसम्रेएु च तेषु भूयस्त्वमम्बुधेरावरिरमूमंदीयार्‌ ॥ ६ ॥ 
तब आपकी आज्ञाका पठन करनेवाली पृथ्वी अकी ही प्रेरणा 
तौकाका खूप धारण कखे वरह जा पहुंची । उसपर वे लोग चद्‌ गये । 


पूनः नोकाके डगमगानेसे जब वे सभी भयभीत हो गये, तब महान्‌ 
रेव्वयेशाली आप उस जरराशिपै प्रकट हृए ॥ ६ ॥ 


घ्रपाृतिं योजनरक्षदीथा दधानपूचेस्तरतेजसं त्वम्‌ । 

निरी तष्टा युनयस्तवहुक्त्या खतङ्गभृङ्ग तरणि बबन्धुः॥ ७ ॥ 
उस समय आपने मल्स्य-मूति धारण कर रक्छो थी, जो एक छासं 

योजन रबी थी ! उसका तेज भव्यन्त उक्था) उसे धारण क्ये 

आक देखकर मुनिगण संतुष्ट हा गये ओर अपकरे कथनानूसार उन्होने 

मत्स्यके ऊवे सीमे नाक्करो बव दिया ॥ ७॥ 

आकृषटनौको ुनिमण्डलाय प्रद्ंयन्‌ विश्चजगद्िभागान्‌ । 

संस्तूयमानो सवरेण तेन ज्ञानं प्रं चोपदिश्चनचारीः ॥ ८ ॥ 
तब भाप उस नावको सोचने लगे! उस्र समय ` नरधरेष्ठ राजर्षि 
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सत्यव्रत आपकी स्तुति कर रह थे । तत्पदच्रात्‌ आपं उस मुनिमण्डलको 
विड्वके विभिन्न भागोको दिखाते एए तथा परमक्ञान-्रह्यज्ञानका उपदेश 
देते हुए विचरण करने खगे ॥ ८ ॥ 


कल्पावधो सपत-एनीन्‌ पुरोवत्‌ प्रस्थाप्य सत्यत्रतभूमिपं तप्‌ । 
वैवस्वताख्यं मदुमादधानः क्रोधाद्रयग्रीवममिद्तोऽभूः ॥ ९ ॥ 


प्रलयकरालक्रौ अवधि समाप्त होनेपर आपने सक्तषि्योको पूदैवत्‌ 
प्रस्थापित करके भूपाट स्यत्रतको वेवस्वत नामकं मनु बना दिया ] 
तत्पश्चात्‌ करद होकर हुयम्रीवका पीछा किया ॥ ९ ॥ 


स्वतुङ्गृह्क्षतवक्षपं तं निपात्य दैत्यं निगमान्‌ गृहीता | 
विरिशविये श्रीतह्दे ददानः प्रभद्धनागारपते प्रपायाः ॥ १० ॥ 


तथा अपने ऊवे सींगसे उस देत्यकी छाती चीरकर उसे मार उा्ा 
भर वेदोको केकर प्रसत्त-चित्तवाटे ब्रह्माको प्रदान कर दिया ! प्रभञ्ज. 
नागारपते | मेरी भी सवथा रक्षा कीजिये ॥ १०॥ 


इति मरस्यावतारवणनं द्रातिशददयकं समाप्तम्‌ ॥ 


१ द ~ वि 0 = 
प 


लवमस्कन्धपर्च्छेदः 
तरथधिशदशकम्‌ 


श्रम्वरीप-चरित 


ववस्वताख्यमनुपुप्रनमागजात 
,  नाभागनामकनरेनद्रसुऽमबरीपः । 
सप्राणेवातमदीदपितोऽपि रमे 
तत्सङ्खिु त्वयि च मग्नमनाः सदैव । १ ॥ 
वेवस्वत सनूके पत्र भग हूए । नभगके पूत्र मह्यराज नाभाग हुए 
-ओर नाभागके पूत्र अम्बरीष हृए, जो सात समुदरोसे धिरी हई पृथ्वीके 
स्वामी अर्थात्‌ सावभौम सम्राट्‌ हकर भी सदेव अपम तथा आपके 
भक्तेमिं सदा ही मन रगाये रहते थे ॥ ९ ॥ 
स्वसपरीतये सकरुमेव वितन्बतोऽस्य 
मक्त्येव देव न चिरादभृथाः प्रसादम्‌ | 
येनास्य याचनमूृतेऽप्यभिरक्षणा्थं 
चक्र भवान्‌ प्रविततार सहस्रधारम्‌ ॥ २ ॥ 
देवं ! अस्वरीष सारा लोिकवेदिके कमं आपकी प्रसन्नता टिये 
ही करते थे} उनकी भक्तिसे ही आपने लोघ्र ही उत्तपर छपा की } निस 
उतके याथना न करनेपर भी आपने उनको रक्षाके लिय रन्हं अभने 
सहृस्त-धारवाले सुदशेन चक्का दे दिया था 1२५ 
स॒ द्वादशीत्रतमथो भददचेनार्थ 
वषं दधौ मधुवने य्नेपक्ठे 
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पटल्या समं सुमनसा सहर्त वितन्वन्‌ 
पूजां दविञेषु विजन्‌ पशुषष्िकोटिम्‌। ३ ॥ 
महाराज अम्बरौपने अ।पको अचंना करनेके लिये एक वषंतक 
द्रादशोत्रत केका संक किया} फिर तो वे यमुनाके तटपर स्थित 
मधुवलमे जाक्रर अपनी भक्तिमती पत्तीके साथ आपकी महती पजा कग 
गये ! उम समय उन्होने ब्रह्मणोको साठ करोड धरं दान कीं | ३॥ 


तत्राथ पारणदिने मवदचनान्त 
दुबापसास्य युनिना भवनं ्रपेदे | 
मेतु व्रत स तृपेण परतिंशीलो 
मन्द्‌ जगाम ययुनां नियमान्‌ विधास्यम्‌ ॥ ४॥ 


तत्पदवात्‌ आप आराधनाकी समाप्तिके अवसरपर पारणके दिन 
मुनिवर दुरवापा राजे महकमे पधारे । राजाने उन्हं भोजनके लिये 
निमन्वित करिया } तव पर-पीड़मे निरत रहुनेवाटे दुर्वासा अपनी नित्य, 
क्रिया सम्पन्न करमेक लिये धीरेसे यमुना-तदपर गये ॥ ४६! 


रज्ञा परणगुहतेपमापरिखेदाद 
वेव पारणमकारि मध्परेण । ` 
प्रानो निस्तदथं दिन्यदश्ा पिजानन्‌ 
षिप्यन्करपरोदुध्तजयो विततान ृत्याम्‌॥ ५ ॥ 
इधर पारणका मुहूतं समाप्त हो रहा था, उसके च्य खेदके कारण 
आपको उपापतनामें ततर रहनेवाछे महाराज अम्बररीषने जल्से ही पारण 
कर ख्या) इसके बाद दुर्वा मुनि वापस रटे । उन्हने दिव्यदष्टिसे 
यह्‌ ज्ञात कर च्या कि राजाने पारणकरल्यिादहै। तबतोवे कोधे 
जल-मुन उठे ओर राजाको चकते हए उन्होने अपनी एक जटा उखाडी 
ओर उससे कृत्या उत्पन्न को ॥ ५॥ 


नवमस्कन्धपरिच्छेदे जयसिशदशकम्‌ १२९ 


कृत्यां च तामपसिधरां भुवनं दहन्ती- 

मम्रेऽमिवीक्षय नृपतिनं पदाचकम्पे | 
त्वद्धक्तवाधममिवीश्य सुदश्चनं ते 

कृत्यामरु शठमयच्‌ युनिमन्वधावीत्‌ ।। ६ ॥ 


वह्‌ कृत्या हाथमे खद ल्यि हए त्रिलोकीको संतप्त कर रही थी | 
उसे अपनै आगे उपस्थित देखकर राजा अपने स्थाने विचलित नहीं 
हए 1 तब आपके भक्तको संकटग्रस्तं देखकर आपके सुद्ंनचक्रने उस 
कृत्याको आगमे पड़ हुए प्तिगेको तरह भस्म करके मुनिका पीछा 
किया | ६ ॥ 


धावन्नछपयुवनेषु भिया स पयन्‌ 
विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान्‌ विर्शिम्‌। 
कः कारचक्रमतिरङ््यतीव्यपास्तः 
शधं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव ॥ ७ ॥ 


मुनि दुर्वासा भयभीत होकर समस्त भुवनोमें भागते फिरे, परंतु 
उन्हे सर्वत्र आपका चक्र पीछे लगा हुआ दिखायो पड़ा } तव वे रक्षार्थं 
बरह्यके पास गये ! वहु "भका, इस कालचक्रका अतिक्रमण कौन कर 
सकता है ?-- यों कूकर निराश खौटाये जानेपर वे भगवानु हंकरकी 


शरणमे गये; कितु हिवजीने भी आपकी वन्दना ही कौ ॥ ७॥ 


भूयो भवन्निकयमेस्य शनिं नमन्तं 
प्रोचे भवानहमृषे ननु मक्तदासः । 
ज्ञानं तपश्च विनयानितमेव मान्यं 
याद्यस्बरीषपदमेव भजेति भूमन्‌ ॥ ८ ॥ 
भूमन्‌ ! फिर, दुर्वासा वेकरष्ठमे पर्ुचकर आपके चर्णोमे जा गिरे! 
उन्हें प्रणिपात करते देखकर आपने उनसे यो कहा--ऋषे ! मतो 


श्रीना० ९-- 
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भक्तका हौ दास हं 1 ज्ञान ओर तप विनययुक्त होनेपर ही आदरणीय 
हते है; अतः अप जाइये, अम्बरीपकी ही शरण ग्रहण कीजिये" । ८ ॥ 


त जम म त ण ण = क न न न ज 


ताषत्समेत्य अ॒निना स गृहीतपादो 
राजापसृत्य भषदश्वमसावतोषीत्‌ । 
चक्र गते युनिरदादविरारिषोऽस्मे 
त्वद्धक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च क्ंसन्‌ ॥ ९ ॥ 


ठेसा कहै जानेपर मुनिने अम्बरीषके पाप्च जाकर उनके चरण पकड़ 
ल्य । ( चरणस्प्से रञ्जित होकर ) राजा पीछे हट गये ओौर आपके 
अस्त्र सुदशंन चक्रकी स्तुति करने खगे ! जव चक्र शान्त होकर खौट गया, 
तब दुर्वासा मुनिने अपराध करनेपर भी अपने उपर जो अम्बरीषकी 
कृपा हुई, उसकी तथा उनकी भगवधुक्तिकी प्रशंसा करते हुए उन्हँ सब 
प्रकारका आश्ीर्वाद--वर प्रदान किया 1 ९॥ 


राजा प्रतीक्ष्य सुनिमेकसमामनाश्वान्‌ 
सम्भोज्य साधु तस्रषिं विसृजन्‌ प्रसन्नम्‌ । 
थक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृटं रतोऽभूत्‌ 
सायुज्यमापं च स मां पवनेश पायाः॥ १० ॥ 
राजा अम्बरीष एक वषंतक निराहार रहकर मुनिकी प्रतीक्षा करते 
रहे । आज उन्होने महर्षि दर्वासाको भटीभाति भोजन कराकर उन 
प्रसन्न करके विदा किया] तत्पद्चात्‌ स्वयं भोजन किया। तवसे 
वे आपे पहरेसे भो भधिक निरत रहने रगे । अन्तमं उन्दः सायुज्य- 
मुक्तिकी प्राप्त हुई । पवनेश ! मेरी रक्ना कीजिये ॥ १० ॥ 


इति *म्बरीषोपख्यानं ्रयस्िशदशकं समाम्‌ ॥ 


--*-- 60" = 


नवमस्कन्धपरिच्छेदे चतुख्िददश्कम्‌ १३१ 


चतुस्विशदशकम्‌ 
श्री राम-चरित 


गीवणिरण्येमानो दशयुखनिधनं कोटशृषयभरदगे 
पत्रीयामिषटिमिषटर ददुषि द्ररथध्मामृते पायमाग्रचयम्‌ । 
तद्‌ युवत्या तस्पुरन्धरीष्वपि तिचुषु समं जातगमास जाती 
रामस्तं रक्षणन स्वयमथ मरतेनापि शरुप्ननाश्चा। १॥ 


देवताओंने द्षमुख रावणका वध करलेके लिये भापस प्राथना की ! 
तव ( आपकी अन्तः्रेरणासे ) महषि ऋष्यम्पुद्ध कोसरूदशमें गये ! 
उन्होने .भूपारु दशरथे पूतर्ि-यज्ञका अनुष्ठान कराकर उन्हं ( अग्नि- 
प्रदत्त ) श्र्ठ पायस प्रदान किया । उस पायसका भक्षण करनेसे राजाकी 
तीन महारानिर्यां ( कौसल्या, सुमित्रा ओर केकेयी ) एक साथ ही गभवती 
हई । उनके गभ॑से स्वयं आपने राम-रूपसे लक्ष्मण, भरत ओर शषतरुघ्नके 
साथ अवतार छया 1 १॥। 


कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुबरमवितुं रक्ष्मणेनादुयातो 
यातोऽभूस्तातवाचा यनिकथितमनुदन्द्रशान्ताध्यखेदः 
नृणां त्राणाय बणेमनिवचनवलात्ताटकां पारयित्वा 
ठन्ध्वास्मादस्रजारु युनिवनमगमो देव सिद्धाश्रमाख्यम्‌।। २ ॥ 
देव ! बचपनमें ही आप पिताकी आज्ञासे महषि विदवामित्रके ध्रेषठ 
यञ्ञकरी रक्षा करनेके लिये धनुष घारण कर रक्ष्मणके साथ प्रस्थित हुए 1 
मागमे मुनिद्रारा उपदेश किये गये दो मन्त्री-बला-अत्तिबला नामक 
दो विद्या भके प्रमावसे आपका सारा मा्गेश्म शान्तो गया} आपने 
मुतिके आदेशसे मनुष्योकी रक्ना करनेके ल्यि बागोद्रारा ताटकाकी 
ह चीर डरी ] तब विदवामित्रजीने आपको बहुत-से अस्व प्रदान क्रिये 1 
उन्हें ग्रहण करके आप मुनिके सिद्धाश्रम नामक तपोवनमें पहुचे ॥ २॥ 
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मारीचं द्रावयित्वा मखश्चिरति शरेरन्यरकासि निध्नन्‌ 
कल्यां इुवेन्हल्यां पथि पदरजसा प्राप्य वैदेदगेहम्‌ । 
भिन्दानशवन्द्रचृडं धलुरनिषुतामिन्दिरामेष रन्ध्वा 
राल्यं प्रातिष्ठथास्तवं त्रिभिरपि च समं प्रात्षीरेः सदारैः ॥ ३ ॥ 
वहाँ यज्ञमण्डपके द्वारपर स्थित होकर बाणोहारा मारीचको खदेडकर 
( उड़कर ) अन्य राक्षपोका संहार किया। पूनः मागम अपनी चरण- 
धृषिसे अहल्याको स्वस्थ ( शापरहित ) करते हृए विदेहको राजधानीमे जा 
पहुचे ! वहा दिवजीके पिनाकक्रो तोडकर रक््मोस्वरूपिणी धरणिसूता 
सीताको प्राप्त केरे अपने तीनों सपत्नीक वीर भाईयोके साथ अप 
सपने राज्य कोसलको प्रस्थित हृए ॥ ३ ॥ 
आरुन्धाने सुपान्थे फिर भूमुपिरके सृक्रमय्य स्वतेजो 
यते यातोऽस्ययोध्यां सुखमिह निवसन्‌ कान्तया कन्तमृते । 
शत्रुष्नेनेकदाथो गतवति मरते मातुरस्याधिवासं 
तातारब्धौऽभिषेकस्तवे किरु विहतः केकयाधीशपुत्रया ॥ ४ ॥ 
मागमे मुगुककत्िलक पर्ब रामजी क्रोधान्ध होकर आपसे उलक्च पडे, 
परतु अन्तमं वे अपना वेष्णवतेज पमे स्थापित करके चरे गये ! 
कान्तमूतं ! तब आप अयोध्याको गये ओर वहां प्रियत्तमा सीताके साथ 
सुखपुवेक निवास करते रगे ! तदनन्तर एक समथ जब फि भरत 
शतृध्नके साथ अपने मामके घर गये हृएु थे, पिता द्षस्थजीने आपका 
अमिषेक-कायं आरम्भ किया, परंतु केकयराजकुमारी केकेयीने उसमें 
विघ्न डाल दिया ॥.४॥ 


तातोक्त्या यातुकामो वनमनुजवधूसंयुतशापधारः 
पोरानारुष्य मार्गे. गुहनिलयगतस्त्वं जयटाचीरधारी । 
नावा संतीयं॑गङ्गामपिपदपरि पुनस्तं भरद्राजमारा- 
त्त्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसधित्रङूदे गिरीन्द्रे ॥। ५ ॥ 


नचमस्कन्धपरिच्छे चतुखिश्दश्चकम्‌ ९३द 


तब पिताके आदेशसे आप भाद लक्ष्मण तथा पत्नी सीतफ्रे साध 
मनुष धारण करके वने जानेको प्रस्थित हूए मागमे ( साथ चरते हृए ) 
रवासियोको रोककर निपादराज गुहके घर पहवे। वहां जट- 
वीरधारी हकर आपने नावसे गद्धा पार करके मागमे मर्होपि भारद्ाजके 
नकट जाकर उन्हं नमस्कार किया ओर उनके कथनानुसार अपं 
गिरिराज चित्रकूटपर अतिशय सुखपूवक निवास करने रगे ।। ५॥ 


रुत्व पप्रातिखिन्नं खलु भरतसखात्‌ स्व्गयातं स्यतातं 

तप्रो दचाम्बु तस्म निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च| 

अत्रिं नत्वाथ मत्वा वनमतिविृरं दण्डक चण्डका्यं 

हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकल्यघार्‌ मो शारमङ्गीम्‌ ॥ ६ ॥ 


वहां भरतके मुखसे अपने पिता दशस्थजीको पूत्र-विरहुसे खिच्न 
होकर स्वगं गया हृभा अर्थात्‌ मुद्युको प्राप हुआ सुनकर आप दुःखाभिमूत 
हो गये 1 तब उन्ह तिलाञ्जलि देकर अपनी चरण-पादूका तथा पृथ्वी 
भरतक्ो सौप दी! तदनन्तर अत्रिमुनिको नमस्कार करके अत्यन्त 
विस्तुत दण्डकारण्यम चले गये । वहां प्रचण्ड शरीरवाले देत्य विराधको 
मारकर शरभङ्ध मुनिको सुगति अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान की 1) ६॥ 


नत्वाऽगस््यं यभस्ताशचरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः 
्रत्यथोषीः प्रियेषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे 
ब्ह्मास््े चापि दत्ते पथि पिरसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं 
मोदाद्‌ गोदातटान्ते परिरमसि एरा पश्चवद्यां वधृखया | ७ ॥ 


पुनः महुषि अगस्त्यको नमस्कार करके तापसोका प्रिय करनेकौ 
इच्छसे आपने उनसे सारे राक्षस-समुदायके वधकी प्रतिज्ञा कौ । तत्पश्चात्‌ 
मुनिवर अगर्त्यने आपको दन्य वेष्णव धनुष तथा ब्रह्मास्त्र प्रदान 
किया ! आगे बदुनेपर मागमे आपको अपने पितताके मित्र जटायुका 
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[ क क 


दीन हृभा 1 तब गोदावरीके तटपर स्थितं पञ्चवटीर्मे आप पत्नी 
सहित हपंपू्वंक निवास करने र्मे ॥ ७॥ 





्राप्नायाः शूर्पणख्या मदनचरधतेरथनैरनिरसहात्मा 
तां सौमित्रौ बिघज्य प्रबरतमरूपा तेन निठननासाम्‌ । 
दृष्टेनां ` श्टचित्तं खरमभिपतितं दृषणं च भ्िूदर 
व्याहिंपीराश्षरानप्ययुतसमधिकांस्तस्णादक्षतोप्मा ॥ ८॥ 


एक दिन वरह दूपंणखा नामको राक्षपी जा पहुंची 1 ( जापको देख- 
कर ) कामदेवके वभूत होनेसे उसका धेयं छट गया ! उस्ने आपसे 
प्राथता की, परंतु उसे सहन न करके आपने शूपंखाको सुमिवा- 
कुमार लक्ष्मणके पास मेज दिया 1 लक्ष्मणने अतिरथ क्रुद्ध होकर उसकी 
नाक काट ली } ( तब वहु अपने भरता खरे पास पहुवी } ) सूपेणखाकी 
वह्‌ दुदंशा देखकर रषटचित्त खर, दूषण ओर त्रिशिरा आपपर टूट. पडे । 
तब अपने उन्हं उसो क्षण दस हजारसे भी अधिक राक्चसोंसहित 
मृत्युके हवाङे केर दिया, परंतु अपकरे उत्साह भौर तेजको कोई क्षति 
नहीं प्टुबो ॥ ८) 


सोदयं प्रोक्तवार्ताविवश्चदशचय॒खादिष्टमारीवमाया- 
सारङ्गं सारसाक्ष्या सपृहितमलुगतः प्रावधीर्वाणघातम्‌ । 
तन्मायाक्रन्दनियापितभवदनुजां रावणस्तामहार्षी- 
तेनार्तोऽपि त्वमन्तः फिमपि एदमधास्तद्रधोपायलभात्‌ ॥ ९ ॥ 


अपनी सहोदरा शूपंणखाद्वारा बताये गये वृत्तान्ते विवश हुए 
रावणके आदेशे मारच मायामृण बत्कर सीताके सामने गया! उसे 
देखकर सारसके-से नेववारी सीताने उपे प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट की । 
तब उसका पीछा करते हुए आपने उसपर एक बाणद्रारा चोट की ¢ 
मरते समय उसकी कपटमरी पुकार सुनकर जिसने आपके अनुज 


नवमस्कन्धपरिच्छेदे पश्चतिदादश्चकम्‌ १२५ 


शक्ष्मणको मेज दिया था, उस सीताको रावण हरे गया} तब 
सीता-विरहुसे दुखी होनेपर भी रावणके वधके उपायकी प्राप्तिसे भाप 
मोतर.ही-मीतर किसी अद्भूत आनन्दका अनुभव कर रहे थे ॥ ९॥ 


भूयस्तन्वीं विचिन्व्रहत दश्युखस्त्वद्रधुं मदथने- 
स्यक्त्वा याते जटायो दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम्‌ । 
गृह्णानं शं कवन्धं जघनिथ शवरीं प्श्य पम्पातरे लं 
सम्प्राप्तो बातघनुं भृशपरदितमनाः पादि वातारयेक्न ॥ १०॥ 


पूनः सूष्षमाद्धी सीताको खोअते हए आप आगे वहे तदनन्तर मागें 
(रावण मेरा वध करके आपको पत्नीको हुर छे गया यों कहकर जटायुके 
स्वगं चले जानेपर आपने अपने पुहूद्‌ जटायुका प्रेत-कायं सम्पच्च करिया | 
फिर जपनेको पकडनेवाले राक्ष कबन्धो मारा 1 तत्पश्चात्‌ शबरीसे 
मिलकर आप पम्पा-तटपर पहुचे । वहं वायुपुत्र हनुमानुसे मेंट हुई, 
जिससे आपका मन अत्यन्त . हृर्षोल्छसित हो उठा । वाताछ्येश ! मेरी 
र्ना कीजिये ॥ १०॥ 


दति श्रौरामचरितवणनं चतुखिशदरयकं समाप्तम्‌ १ 


पञ्चभ्रिशदशकम्‌ 
श्री राम-चरित 
नीतः सुग्रीवभेत्रीं तदनु हतुभता दुन्दुभेः काययुचैः 
क्िप्लाद्गुष्ठेन भूयो लुलुविथ युगपत्यत्रिणा सप्त सारान्‌ । 
हत्वा सुप्रीवधातोदतमतुरररं बारिनं व्याजवृच्या 
वरषवलामनेषीर्विरहतरहितस््वं मतद्धाश्रमान्ते ॥ १ ॥ 


तत्परचात्‌ हनुमानुने आपके साथ सग्रीवकी मित्रता करायी} तब 
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~ 
समित म भनि य 


आपने पैरके अंगठके बरसे दुन्दुभिके शरीरको दूर फेककर एक ही बाणसे 
सात साल-वक्षोको काट गिराया । पनः आपने सग्रीवका वध करनेके 
चये उद्यत अतुरु बरशाी बारीको कपट-वृत्तिसे मारकर स्वयं 
विरहुसे विह्वल हौ मत्क मुनिके आश्रमके निकट वर्षाकाङ व्यतीत 
किया 1 १॥ 








# 


सग्रीवेणानुनोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं ता- 

मृक्षाणां वश्य दिक्च द्रुतमथ दयितामागणायावनम्राम्‌ । 

सदेश चादगुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशारी 

मागे मागे ममार्गे कपिभिरपि तदा स्वसा सप्रयासै; ॥ २ ॥ 


तेदनन्तर लक्ष्मणके कट्नेसे भयभीत होकर साथ जाते हुए सृभ्रोवने 
रीछछो तथा वानरोकौ सेना इकटी कौ, जो शीघ्र ही दिक्ाओमें सीताकी 
खोज करनेके लिये उद्यत थी । उसे देखकर प्रस्नचित्त हृए आपने वायु. 
पत्र हुनुमानूके हाथमे अपनी अंगूठी तया संदेश प्रदान किया } तब उस 
कपिदलने प्रयासपुवंक प्रत्येक मागमे आपकी श्रियतमाका अन्वेषण करन 
मारम्भ किया २॥ 


तहार्ताकणनोचद्गरुदुरुजयसम्पातिसम्पातिवाक्य- 
्रोत्तीणाणोधिरन्तनगरि जनकजां वीक्ष्य दचादयुरीयम्‌ । 
्षुचयोद्यानमषक्षपणचणरणः सोदबन्धो दशास्यं 

रा प्राच र्कं श्रटितिस दवुमान्‌ माहिर्लं ददौ ते ॥ ३॥ 


तत्पश्चात्‌ आपके वृत्तान्त सुननेसे जिसके पंख निकर आये थे, उर 
अतिशय वेगपूर्वेक उडनेवाञे सम्पातीके कहुनेसे जिसने समुद्रको पाः 
किया जोर नगरीके भीतर सकर जानकीका दन करके उन्हरं अंगूढं 
प्रदान कौ, अदोक.वाटिकाको नट्ट किया, रणमे अक्षकुमारका कचूमर 
निकाला तथा ब्रहमास्वका बन्धन स्वीकार किया, उस हनुमानने रावणको 
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देखकर ओर लद्धुाको जर कर तईस-नहूस करके दोप्र ही लौटकर 
आपको चूडामणि समपित की ॥ ३॥ 


त्वं पुग्रीवाङ्गदादिप्रयख्कपिचभृचक्रषिक्रान्तभृमी 
चक्रोऽभिक्रम्य पारेजलधि निरिचरेनद्राचुजश्रीयमाणः 
तत्रोक्ता श्ुवातां रहसि निशमयन्‌ प्राथेनापाथ्ययेष- 
्स्ताग्नेयाक्षतेजखसद्दधिगिरा रब्धवान्‌ मध्यभागम्‌ 1 ४ ॥ 
तबे आप सूग्रीव-अद्धद आ प्रबल वानरोकी महती सेनासे भूमितल- 
को आक्रान्त करते हुए वहसि चलकर समुद्रके तटपर आये ! कहुँ 
राक्ष सराज रावणका छोटा भाई विभीषण आपकी शरणमे आया ओर 
एकान्तमे उसमे आपको शषतरुका वृत्तान्त कहं मुनाया } तब समुदरसे 
प्राथेना करनेपर अपनी प्राथनाके विफल होनेके कारण क्रुद्ध होकर 
आपने आग्तेयास्वका प्रयोग किया । उसके ते ग्रसे भयभोत होकर समुद्र 


प्रकट हुमा ! तब उसके कथनानुषार अआपको सपुद्रके मघ्ये मागं 
प्राप्त हुभा 1 ४॥ 


कीशेराशन्तरोपाहतगिरिनिकरेः सेतुमाधाप्य यातो 
यातूल्यामवं दषनखरिखरिशिलासालकषसतरः स्वमेन्ये 
व्याङ्कषेन्‌ सानुजस्त्वं समरशवि परं विक्रमं रक्रजेत्रा 
वेगान्नागास्षद्धः तगपतिगरन्मासतर्मोचितोऽभूः ॥ ५ ॥ 

उस समय वानरद्रारा अनवश्त छाये जाति हुए पवंत-समूहोसे सेतुका 
निर्माण कराकर आप समुद्रपार हुए 1 वहाँ युद्धम दाद, नख, पव॑त- 
शिखर, शिरा ओर रालवृक्ष ही जिनके आयुध थे, अपनी उन सेनाभो- 
टाया राक्षसोको रद डाला । तत्पश्चात्‌ जब लक्ष्मणसहित आप समर्‌- 
भूमिमे इन्दरको जीतनेवाठे मेधनावके साथ जुक्चते हुए परम पराक्रम प्रकट 
केर रहै थे, उसी समय उस ॒राक्षसने आपको वेगपूवेक नागास्त्रसे बधि 
च्या तब पक्षिराज गरुडकी पांखोके चायुसे आप मुक्त हृए ॥ ५॥। 
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नि) सुसामा ५५ ५ (क 





भै शण ५ 


सोमित्रिम्त्बखयाक्तिप्रहतिगखदसुर्बातजानीतश्चल- 

घ्राणात्‌ प्राणसुपता व्वदरृणुत इुसृतिश्छाधिनं मेधनादम्‌ । 
मायाक्षेमेषु वैमीपणवचनहतस्तम्भनः म्भकणं 
सम्प्राप्तं कम्पितोवातलमखिरचमूमक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


उस संग्राममे जब मेघनादके रक्रिप्रहारसे सुमिव्राक्रुमार मूच्छित हौ 
गये, तब हनुमान्‌ जीद्रारा कये गये पवतको ओषचिके सुंघनेसे उन्हं पूनः 
जीवनं प्राप्त हमा । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणने वुमागेकी प्ररं करनेवाले 
मेधनादको कारके गातम मेज दिया । तब विभीषणके बताये हए 
मासे मायासे कषुव् हुई सेनाओके स्तम्भनको मापने दूर किया । इशी 
समय धरातखको कंपाता हमा तथा सारी वानरो-सेनाको भक्षण 
करता हभ कुम्भकेणं आ उटा, तब अपने उसका संहार कर 
डाला।६॥ 


गृहञ्‌ जम्भाग्सिम्मपितरथफयचा राबणेनामियुध्यन्‌ 
ब्रहमास्वणास्य भिन्दन्‌ गरततिमबलामग्निषद्धं प्रगृहय । 
देवश्रेणीवराज्जनीपितममरमतेरक्षतेऋ ्मड्पे- 

रुङ्ाभत्रा च साकं निजनगरमगाः स॒प्रियः पुष्पकेण ॥ ७ ॥ 


तत्पर्चात्‌ जम्भानूरकै शत्रु इन्द्रे अपना रथ ओर कवच आपके 
पान भेजे । उन्टरं्रहरण करके आप राणक साथ युद्ध करने लगे । उस 
संग्राममं आपने ब्रह्मस्तरहवारा उसके सिरसमू्होको काट उसा भौर 
अग्निपरीक्षा्रारा गुद्ध हुई सीताको ग्रहण किया 1 तव समरभूमिमें 
मरे हृए रीछवानेगेको देवगणोमे श्रेष्ठ इन्द्रनै ( अमृत-चर्षा करके ) पुनः 
जीवित तथा घावरहित कर दिया ! तब आप पत्ती ( तथा अनुज ) 
सहित उन रीछ-वानरोके श्ंडको तथा रद्काधिपति विभीषणको साथ 
लेकर पुष्पक विमानद्वारा अपने नगरकी ओर प्रस्थित हए ।। ७॥ 
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प्रीतो दिव्याभिपेकैयुतपमधिशान्‌ वर्षरान्‌ पयेरसी- 
मेथिल्यां पापवाचा शिव ! शिव { किक तां गर्भिणीमभ्यहासी; । 
एवुप्नेनादयितवा रवणनिधिचरं प्रादयः शूद्रपाशं 
तावद ल्मीकिगेहे कृतवसतिर्पाघ्रत सीता सुतौ ते॥८॥ 


अयोध्यामे पका दिव्य राज्याभिषेक हुआ, उसमे प्रसन्न होकर 
भाप ग्यारह हजार वर्षोतक प्रजाका पालन करते रह ! इसी बीचमें 
मेधिके विषयमे निन्दित वाणी सुनकर शिव ¡ शिव ! गभिणी-अवस्थामें 
उनका परित्याग कर दिया } तत्परचात्‌ रातरष्मद्वारा लवण राक्षसका 
वध कराकर स्वयं श्रमुनि शम्बूको मौतके घाट उतार दिया 1 तवबतक 
सीता महि वास्मोककिके आश्रमम निवास करती रहीं] वहाँ उन्होने 
बापके दोनो पुत्र ख्व-कुशको जन्म दिया । ८ ॥। 


बाल्मीकेस्तत्मुतोदगापितमधुरङृतेराज्ञया यज्ञवाटे 
सीतां लय्याप्तुक्ामे क्षितिमविशदसौ तं च काराधितोऽभूः । 
हेतोः सौमित्रिधाती स्वयमथ सरयुमग्ननिशपभृत्येः 
साक नाकं प्रयातो निजपदमगमो देव वेङण्डमाधम्‌।॥ ९॥ 


आपके पुत्र छ्व-कुशारा जिनकी मधुर कृति रामायण-काव्यका 
गान किया जाता था, उन मर्हूषि वाल्मीक्रिकी आज्ञासे सीता यज्ञलालमें 
पचार; केथोकि आप उन्हं प्राप्त करना चाहते थे । वहां वे पृथ्वोमें प्रवेश 
केर गयीं ओर कारने आपसे भो स्वर्गारोहणके स्यि प्राथेना की | तब 
निमित्तवज्च छक्ष्मणका परित्याग करके स्यं आप सरयुमे इूबकर अपने 
सम्पूणं भृ्थोके साथ स्वगंरोकमें होते हए॒ब्रह्माण्डोत्पत्तिसे भी 
पूवे विद्यमान रहनेवारे अपने निवासस्थान वकुष्ठक्रो चले गये ।। ९॥ 


सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतं म््य॑शिकषार्थमेवं 
विद्लेषातिनिरागस्स्यजनमपि भवेत्‌ कामधर्मातिसक््या | 
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नो वेत्खात्मानुभूतेः छ सु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे 
स त्वं सृच्यैकमूरतं पवनपुरपते भ्याधुनु व्याधितापान्‌ ॥ १०॥ 


चक्रपाणे ! भापका यह्‌ मर््यावितार निरय ही मृ्युरोकवासियोके 
दि्नाथं दही हृ था। इस प्रकार कामासक्तिसे प्रियविरहु-जनित दुःख 
ओर धर्मासक्तिसे निरपराधका त्याग भी होताहै (भतः कामादिमें 
अत्यन्त आसक्ति नहीं करनी चाहिये ! ) अन्यथा स्वानुभूतिसम्पन्न आपके 
मनमें विकार कहँ ? सत्वेकमूतं ! पवनपुरपते ! एेसे भाप मेरे रोगजनित 
कषक दूर कर दीजिये 1 १० ॥ 


हति श्रीरामचरिततवणेन पञ्चत्रिशदश्कं समाप्तम्‌ ॥ 


पटत्रिशदशकम्‌ 
परद्युराम-चरित 


अत्रेः पूत्रतया पुरा त्रमनद्यायां हि दत्ताभिधो 
जातः शिष्यनिबद्तन्द्रितमनाः स्स्थश्चरच्‌ कान्तया | 

ष्टौ भक्ततमेन दैहयमहीपाेन तस्मै वरा- | 
नषटशवयेयुखान्‌ प्रदाय ददिथ स्वेनैव चान्ते वधम्‌ ॥ १ ॥ 


पूवकारमें आप अत्रि मुनिके पूत्ररूपमें अनसूयाके गरभसे दत्त नामसे 
उत्पन्न हुए । उस समय भक्तमे निबद्ध तन्द्रयुक्त चित्तवाे आप आत्मनिष्ठ 
रहक र भपती कान्ताके साथ विचर रहे थे। भक्तश्रे्ठहैह्य-नरेशा कातंवीयं 
भजुंनने आपको देखा ! आपने राजाको एेर्वयंयुक्त माठ वर देकर अन्टमें 
मपने ही द्रवाय उसके वधका वरदान दिया ॥ १॥ 
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सत्यं कतमथाजुनस्य च षरं तच्छक्तिमात्रानतं 
ब्रह्रपि तदादिरं वृषलं हन्तुं च भूमेभरम्‌ । 
संलातो जमदग्नितो भृगुुरु तवं रेणुकायां हर 
रामो नाम तदात्मजेष्ववरजः पित्रोरधाः सम्मदम्‌ ॥ २ ॥ 








सुजि भित 


उस समय जो अजुनकी सक्तिमात्रसे कुठ शन्त, ब्राह्मणो देप 
करनेवाला अतएव पुथ्वीके स्यि भार.रूप हो रहा था, उप्त सम्पूणं 
राजकुरुका विनाश करनेके लिये तथा अजुनके वरको सत्य करनेके हेतु 
मधप भृगुकुखमे जमदग्निद्रारा रेणकाके गभसे उत्पन्न हुए । ह्रे ! उस 
समय आपका राम नाम था ओर आप जमदग्निके पुत्रोमे सबसे छोटे भे । 
मापने माता-पिताको परम्‌ आनन्द प्रदाने किया! २॥ 


ठन्धाम्नायगणश्तुदशषवया भन्धवेराज मना- 

गासक्तां किर मातर प्रति पितुः क्रोधाङरस्याज्ञया । 
ताताज्ञातिगषोदरेः सममिमां छिखाथ शान्तात्‌ पितु- 

स्तेषां जीवनयागमापिथ वरं माता च तेष्दादरान्‌ ॥ ३॥ 


चौदह वषंकी अवस्थामें हौ आपने सम्पूणं वेदोका ज्ञान प्राप्तकर 
लिया । एक बार ( ज छानेके ल्ि नदौ-तटपर गयी हुई ) माता रेणुका 
गन्धवेयाज चिच्रथको वहं विहार करते देखकर उसपर कुछ भासक्त 
हो गथीं । तब क्रोधाविष्ट होकर महूषि जमदग्निने उन्हें मार डालतेके 
लिये पूर्रोको आज्ञा दी, परंतु ज्येष्ठ पुर्रोने पिताकी आज्ञाका पालन 
नहीं किया । तब आपने अपने सहोदर बडे भाश्योसहित माताका सिर 
धड़से अलग कर दिया } तदनन्तर पिताके भरसच्च होनेपर उनसे भ्र ताभ 
तथा माताके पुनरुज्जीवेन-सम्बन्धी वर प्राप्त किया । जीवित होनेपर 
माताने भी अपकरो वरदान दिया ॥ ३॥ 


१४२ श्री्नारायणीये 


पित्रा मातृश्रदे स्तवाहृतवियद्रेनोनिजादाश्रमात्‌ 

प्रस्थायाथ भृमोर्भिरा हिमगिरावाराध्य मौरीपतिम्‌ | 
रब्ध्वा तत्परं तदक्तदनुजच्छेदी मदास्नादिकं 

प्राप्नो मित्रमथाकृतव्रणयनिं प्राप्यागमः स्वाश्रमम्‌ ॥ ४॥ 


तदनन्तर पितामह भृगुके भादेशसे, जिसमें पितने माता रेणुकाकी 
प्रसन्नताके हिये स्तव्रन करक स्वगंकी धेन सुरभिको खा रखा था, अपने 
उस आशधरमसे प्रस्थान करके हिमाल्यपर जाकर गौरीपत्तिकी आराधना 
को } फिर ्िवजीसे वर-रूपमे उनका फरसा तथा अन्य महान्‌ अस्तरसमूहोको 
प्राप्त करके उनके द्वारा वतलाये हुए दानवोंका संहार किया ! तत्पश्चात्‌ 
जपने मित्र अकृतव्रण मुनिस मिरुकर आप अपने आध्रमको खैट 
आये ॥ ४॥ 


आखेटोषगतोऽ्छेनः सुरगवीसम्प्ाप्रसम्पद्गणे- 
स््वप्पित्रा परिपूनितः पुरगतो दुमन्तिवाचा पुनः । 

गां क्रेतुं सचिवं न्ययुदुक्त कुधिया तेनापि रन्धन्‌नि- 
पराणक्षेपसरोषगोहतचमृच््रेण वत्सो हतः॥ ५॥ 


एक बार मुगयाके प्रसद्धसे सहसराजेन बापके आश्रमपर आये । 
आपके पिताने सुरमिके प्रमावसे प्राप्त हुए दिव्य भोगोद्ारा राजाका 
सम्यक्‌ प्रकारसे मातिथ्य किया ! राजा अपनी राजघानी माहिष्मतीको 
खोट गये । पुनः भपने दृष्ट मन्त्रीके कहुनेसे उन्होने सुरभिको खरीद 
लानेके सिये उसे नियुक्त किया 1 उस दुवुदधिने जब सुरभिको पकड़ना चाहा, 
तन जमदम्नि मुनिने उसे मना किया, जिससे कर द्ध होकर उसने मुनिको 
मार डाला । तव मुनिके वघसे रुष्ट हुई सु रभिने उसके सारे सेन्यसमूहुको 
नष्ट कर दिया 1 तत्पदचात्‌ वह सचिव सुरभिके बच्डेको चुराकर 
माहिष्मतीमें ठे मया ॥ ५॥ 


नवमस्कन्धपरिच्छेदे पटूचिशाद शकम्‌ १४२ 


शुक्रोज्जीविततातवाक्यचटितक्रोधोऽथ सख्या समं 
धिभद्‌ ध्यातमहोदरोपनिहितं चापं टार राव्‌ | 
आस्टः सहबाहयन्तरकरथं मािष्मतीमाविश्रन्‌ 


क {र क 


याग्मियेत्समदाशु पि धितिपतौ सम्ध्रास्तुथाः सुद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर शुक्राचायंको संजीविनी वियाकरे प्रभावसे पूनः जीवित हए 
पेता जमदग्निके कहूनेसे भापका क्रोध भडकं उठा 1 तव आपने रिवजीके 
पाषंद महोदरका ध्यान किया ! उकस्षने फरसा, धनुष, बाण भौर घोडे- 
पारथिसहित रथ खाकर उपस्थित कर द्या) फिर तो भाप उन 
अ्रस्त्रको धारण करके अपने मित्र अक्रृतव्रणके साथ रथपर सवारहो 
पाहिष्मतीमे जा पहुचे 1 वहां जब कट्नेमासे राजाने बछ्डा देना 
प्वीकार नहीं किया तब आपने छडाई छेड दी ।! ६॥ 


पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिशाक्षौदिणीमिमेहा- 
सेनानीभिरनेकमितरनिवहै्व्याजुम्मितायोधनः । 

सद्यस्तत्कङुारबाणषिदरुन्निरसेषसेन्योत्करो 
भीतिप्रहतनष्टशिष्टतनयस्तामापतद्वेहयः ॥ ७॥ 


फिर तो सहख्ार्जन अपने दस हजार पुर्रो, वीर सेनापतियोमसे 
पचारिति सतरह्‌ अक्षौहिणी सेनाओं तथा अनेक मित्रसमृहोके साथ 
युदधस्थलमें आ उटा । परंतु जब तत्काल ही आपके फरसे तथा बाणोकि 
ाघातसे उसका सारा सेन्यसमह नष्टदहो गथा भौर मरेसे बचे हुए 
डके भयभीत होकर भाग खड़े हुए, तब स्वयं हैहयवंसी सहस्रार्जुन 
7पपर आक्रमण क्रिया । ७॥ 


शटीरावारितनर्मदाजलवरन्टङ्कशगर्वापद- 
भ्रीमद्बाहुसहसशुक्तवहुरलस्ं निरुन्धनयुभ्‌ 


१८५४ श्रीनारायणीये 


चक्र त्वरयथ वैष्णवेऽपि विरु बुध्वा हरिं चां यदा 
ध्यायन्तं श्चिनमवंदोषमवरधीः सोऽगात्‌ परं ते पदम्‌ ॥ ८ ॥ 


कभी एक अएमे क्रोडावया नमंदाक्े जखको रोककर्‌ दुसरी ओर 
उसक्रे जच्छको त्रादरमे देनासहति बहते हुए रावणके गवेकरा विनाहं 
केरनैवाटे अपने योभायाली हजासें होसे उस्र समय वह्‌ अनेकों 
प्रकारत्रै गत्त्रास्व्रोकी वर्प करने छगा । तव अपने उसे रोक दिया] 
पूनः उशन आपपर वेग्णव चक्रसे वार किया परंतु जब वहु चक्र 
विफलं हो गया, तव सद्त्रार्जुन आपकर श्रीहरि जानकर आनन्दमग्न हो 
ध्यान करने लमा, जिमप्रे उसके सारे दोप चट हो गये } तत्पदवात्‌ आपे 
उसक्री सारी भुजां काटकर उसे मौत्तके घाट उतार दिया } तब वहू 
भापके परम पद--वकुण्ठको चरा गयः | ८ ॥ 


भूयोऽमर्पितहैदयामजगणेस्ताते हते रेणुका- 

माघ्नानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो षोरां प्रतिज्ञां बहन्‌ । 
ध्यानानीतरथायुधस्त्रमकृथा विप्रदुहः क्षत्रियान्‌ 

दिक्चक्रषु कुटारयन्‌ विशिखयन्‌ निशत्रियां मेदिनीम्‌ ९ ॥ 


पुनः पितू-वधको न सह स॒कनेके कारण सहसारजुनके बचे-खुवे पुत्ोने 
्रुढ होकर ( आप्र! अनूपस्थितिमें ) भापके पिता जमदग्िको मार 
डला, जिससे मत्ता रेणुका छतो पौटत्तौ हुई विलाप करने कभीं । 
उन्द रोती देखकर आपने भीषग प्रतिज्ञा की 1 तत्परचात्‌ ध्यान करने. 
पर दिव्य रथ ओर आयुध भा उपस्थित हुए ! उन्दः लेकर आपने सारी 
दिकशाओंमे घूम-घूमषएर ब्राहाणद्रोहौ क्षत्रि्थोका कुठार भर बाणोद्रारया 
संहार करते हुए पृथ्त्रीको क्षत्रियहीन्‌ कर दिया ॥ ९ ॥ 


तातोन्जीवनढ़न्दृपालकङुरं त्रिस्सप्ङृत्यो जयन्‌ 
सत्याय समन्तपश्चकमहारक्तहदौषे पितन्‌ । 


नवमस्कन्धपरिच्छेद्‌ परचिद्लदश्यकम्‌ १४५ 


1 याका कषककिवियिगि किय 


यज्ञे ््मामपि कार्यादिषु दिशन्‌ साल्वेन युध्यन्‌ पुनः 
कृष्णोऽमुं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात्‌ कमरिभ॑वान्‌ ।। १०॥ 


तदनन्तर पिताको पूनः जीवित करके इक्कसर बार क्षत्रियकुल्का 
संहार किया ओर उनके रुधिरसे भरे हुए समन्तपञ्चक नामकं महान्‌ 
दमे पितरोका तपण किया | पुनः यन्ञमें काश्यप भादि ब्राह्मको 
पृथ्वीका दनि करके अप शास्पके साथ युद्धमें प्रवृत्त हु; परतु 
सनकादिकोटारा श्रीटरष्ण इसका यथ करगे--यो कह जानेपर आप 
युद्धसे चिरत हो गये \ १०॥) | 








न्यस्याघ्चाणि महनद्रभूभृति तपस्तन्वन्‌ पुनमेञ्जितां 
गोकर्णाविधि सागरेण धरणीं दषटरा्थितस्तापपैः | 
ध्यातेप्ासध्रतानलाख्चकरितं सिन्धुं सुवक्षेपणा- 
दुर्सार्योद्श्रतकरले स्रगुपते वने संरक्ष माम्‌ ११॥ 


तत्पदचात्‌ शस्तरास्त्रका परित्याम कर आप महेन्द्र पवंतपर तपस्या 
करने ठगे ! पूनः गोकणंतककी भूमिको समुद्रद्रारा जख्मगन की हुई 
देखकर तापसोने उसके उद्धारके चयि आपतते प्राथेना की } तब ध्यात 
करते ही आयुधोके उपस्थित हौनेपर आपने धनुपपर आग्नेयास्त्रका 
संधान किया ] उसे देखकर सागर भयसे चकित हो उठा 1 भुगुपते ! तब 
आपने सुव.क्षेपणसे समुद्रको दुर हटाकर केरलकी भूमिका उद्धार किया 1 
वातेश । मेरो सब तरहसे रक्ना कौजिये । ११॥ 


इति परञ्चरामावतारवणेनं षटुव्रिशदशकं समाप्तम्‌ ५ 


न ष 


श्रोना० १०- 


दशमस्कन्धरपरिच्छेदः 
सप्रिशदशकम्‌ 
कृप्णावतारके प्रसद्धका वर्णन 


मान्द्रानन्दतनो हरे नरु पुरा दैवासुरे सङ्करे 
त्कृत्ता अपि कमेशेपवश्चतो ये ते न याता गतिम्‌ । 
तेपां भूतरजन्मनां दितिरवां भारेण द्रादिता 
भूमिः प्राप विरि्वमाधितपदं देवैः पुरेनागतैः ॥ १॥ 


घनीभूत भानन्दस्वरूप भगवन्‌] प्राचीनकालमें देवासुरसंग्रामे आपने 
जिन राक्षसोका वघ किया था, उनमेसे भी कुछ राक्षस कमेभोग शेष होनेके 
कारण मोक्षको नहीं प्राप्त हुए थे, अतः उन्हं पुनः भूतलपर जन्म लेना 
पड़ा । उन दत्योके मारसे अत्यन्त पीडित हुई भूमि पहरेसे ही उपस्थित 
देवताओके साय सत्यलोकस्थित ब्रह्माके पाप जाकर कह्ने क्गी-।। १॥ 


हा हा दुबेनभूरिमारमथितां पाथोनिधौ पातुका- 

मेतां पारय हन्त मे विवश्चतां सम्प्च्छ देवानिमान्‌ । 
इत्यादिग्रचुर्रलापविवसामालोक्य धाता महीं 

देवानां बदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ॥ २॥ 


हाय ! हाय 1! ब्रह्मन्‌ ! महान्‌ क्ट है ! दुजेनोके अतिशय भारसे 
पीडित तथा समुद्रम मग्नप्राय मुक्ञ अबराकी रक्षा कीजिये) खेद है ! मेरी 
विवदता इन देवताभोसे पछ लीजिये † ह्रे ! यों बहूत्त तरसे प्रलाप 
करती हुई पुथ्वीको देखकर ब्रह्मा चास दिशाभमे देवताओके मुखोकी 
मोर दुष्टिपात करके मापके ध्यानम मग्न हो गये ॥ २॥ 


दश्मस्कन्धपरिच्छेदे स्चिश्दश्छकम्‌ १४७ 


यिम 
171 व क कषक षकनकष्वनि त भणत पत त स) कण त भि भ पत ज प पि णत रिप मकण भ = #। ॥ 


स्वे चाम्बुजभूरमूनयि सुराः सत्यं धरिज्या वचो 
नन्वस्या भवतां च रष्टणवबिधो दक्षो हि रश्मीपतिः। 
सवे श्वपुरस्सरा बयमितो गत्वा पयोवारिधि 
नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साक तवाफेतनम्‌ ॥ २ ॥ 





( ध्याने सारी बातें प्रत्यक्ष ज्ञात करके) केमलजन्मा वर्धा 
देवतागसे बोले--अयि देवगण ! घरणीका कथन सत्य है ( यह सेने 
दिव्य दुष्टिसे देख लिया } } निद्चय ही इसकी तथा आपलोगौकी रक्षा 
करनेमे लक्ष्मीपति विष्णु ही समथं है; अतः हिवजीको ममे करके हुम 
सव लोग यसि क्नीरसागरको चले! वहाँ विष्णुको नमस्कार करके 
उनको स्तृति करं ! ब्रह्याके यों कटृनेपर वे सब एक साथ वेगपूवेक आपकर 
निवासमृत क्षीरसागरको चर दिये । २1) 


ते बुग्धानिर्श्ालि दुग्धजरधेस्तीरं गताः सङ्गता 
यावच्वत्पदचिन्तनेकमनसस्तावत्स -पाथोजभूः | 
त्वद्राचं हृदये निशम्य सकठाननन्दयन्न्‌चिषा- 
नाख्यातः परमात्मना स्वयमहं बाक्यं तदाकण्येताम्‌ | ४ ॥ 


वे संगठित होकर शीतल-मन्द-सुमन्धं वायुसे सेवित क्षीरसागरके 
तटपर पहुंचकर जबतक भापके चरणके ध्यानम दत्तचित्त थे, तबततक 
ब्रह्मा अपने हुदयमे आपकी वाणीको अधरगत करके सबको आनन्दित 
करते हुए यो बोडे--देवताओ ! स्वयं परमात्माने मुक्षसे जो कू कहा 
है, उस वचनको आपराग सुने ।1 ४ ॥ 


जाने दीनदश्चामहं दिविषदां भूमेश्च भीमस पे- 
स्ततकषेपाय भवामि यादवङ्करु सोऽ्टं समप्रात्मना । 

देषा व्ृष्मणि्करे भवन्तु फल्या देवाङ्गनाथायनौ | 
मत्सेवा्थमिति त्वदीयवचनं पाथोजभूरुचिवान्‌ ॥ ५ ॥ 


१४७८ श्रीनासययणीये 


( उन्होने कहा है किं ) भें स्वगेवाक्षियोकरो तथा पुथ्वीकी दोनद्शाको, 
जो अत्याचारी नरेशेके कारण उत्पन्न हुई है, भलीर्माति जानता हं । 
भतः उसका विनाञ्च करनेके चयि सचिव्रदानिन्दस्तरूप मे अपने समग्र- 
र्पसे यादवकुकमे प्रफट होमा । भूतछपर मेरी सेवके हेतु देवगण 
भपते अंशे वृष्णिकरुलमे उदयश्च द्धं तथा देवाद्खनाएं भी ( राजकन्या 
एवं गोपी-रूपम ) जन्म धारण करं! इस प्रकार्‌ आपके वचनको 
ब्रह्मानि सबसे कट सुनाया । ५॥।। 


रुला कणैरसायनं तव वचः सरेषु निर्थापित- 

स्वन्तेप्वीश्च गतेषु तवकृकृपापीयुपतृप्रत्मसु | 
विख्याते मधुरापुरे किर भवत्सांनिष्यपु्योत्तरे 

धन्यां देवकनन्दनाषुदवदद्राना स ॒शुरात्मजः \। ६ ॥ 


ईय | कालके लिये प्रमृततस्वह्प आपके वचनको सुनकर सभीका 
अन्तःकरण आनन्दित हयौ ¶था } तब आपके कृपामृत्तसे तुप्तात्मा होकर 
स्र-फै-सब चले गये । तदनन्तर शुरपृत्र राजा वसुदेवने आपके 
सानिध्यजनित पुष्यसे उक्तषको प्राप्त हुई प्रसिद्ध मथुरानगरीमे जाकर 
सौभाग्यराक्िनी देवकनन्दिनी देवकोका पाणिग्रहण किया । ६॥ 


उद्वाहावसितौ तदीयसदजः कंसोऽथ सम्मानप- `" 

नतो घरततया गतः पथि रथे व्योमोत्थया खद्भिरा । 
अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेसिः 

संत्रासात्‌ स तु हन्तुमन्िकिगतां तन्वीं कृपाणीमधात्‌ ॥ ७ ॥ 


विवाह्‌ सम्पन्न हो जानेपर विदारईके भवसरपर देवकोका भ्राता कंस 
देवकी-वसुदेवके प्रति सम्मान प्रदशित करता हुमा रथपर सारथि बनकर 
बेठ गया । खेद है, उसी समय मागम आपकी आकाशवाणीने इसक 
माठर्वा पृत्र तञ्च अत्यन्त दुराचारीका हनन करनेवाखा होगा--यों घोषित 





दूरमस्कन्यपरिच्छेदं सत्ततरिश्शदरकम्‌ १४९ 


किया} उसे सुनकर भयभीत हुनेके कारण कंसने समीपमे ही 
वटो टू कृशाङ्खी देवकीको मार उल्क ध्य त्वार दातमे 
उठा डी।।७॥ 


गृहानधिषठरेषु तां खर्मतिः क्रें सान्स्वने- 

नो बुश्वन पुनरात्मजापेणगिरा प्रीरोऽथ यातो सुदान्‌ । 
आदं तवत्सहजं तथापितिमपि रूटैन नाहम 

दुष्टानामपि देव पृष्ठकस्णा दृष्टा हि धीदा ॥ ८ 

पुनः उस दुवुंद्धिने देवकौकी चटी परली} तव वसुदेवर्जा यदी 

देरतक उसे सान्त्वनापूणं क्चनोद्ारा सध्ताते रहै, परंतु उसने (च ) 
नहीं छोडी । तदनन्तर ¶इस्फे पृत्रफो मं दम्डं दे दभा वधु 
यों प्रतिन्ञा केरनेयर वहू प्रसन्न होकर घर्मे छौट गया ! पूतेप्रतिज्ञार धर 
वसुदेवजीने आपके प्रथम सहोदर भारईको लाकर उसे सर्मपित किया, 
तथापि कंसने स्नेहवेश्च उसका वध नहीं किम्रा } देव ! दुष्क भी वृद्धि 
कभी-कभी करुणायुक्त देवी जाती है । ८ ॥ 


तायन्मनसेव नारदशुनिः प्रोचे स भेजेश्वरं 

युयं नन्मुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो | 
मायानी स॒ दरिमहषकृते माथी युरप्राथना- 

दिर्याकण्ये यदृनदधुनद्ौ शरे धरनूनहन्‌ ॥ ९ ॥ 


( ज कंस घर लौट गया, ) तवे आपकी ही प्रेरणासे नारदमनि 
भोजराज कंसके पास जाकर उससे बोरे--प्रभो ! क्या अप नहीं 
जानते ह कि आपलोग असुरहैभीरये यदुद॑श्ी देवता? वे मायावी 
श्रीहरि देवताओंको प्राथेनास्रे आपकरोगोके वधाथ ( यदुवंशमें } उत्पन्न 
होनेवाले हैँ । एेसा सुनकर कं सने यादवोको स्थानच्युत्‌ कर दिया ओर 
वसुदेवजीके पूत्रोको मार डाला । ९॥ 


१५० श्रीनाराथणीये 





[न क नि व मिनामि ज 


प्राप्ते सप्नमगमेतामदिपतौ व्वत्मेरणान्मायया 

नीते माधव रोहिणीं त्वमपि मोः सचिरुखेकात्मकः । 
देवक्या अटरं विवेशिथ विभा संस्तूयमानः सुरैः | 

सत्वं ष्ण विधय रोगपटरीं मक्ति परां देहि मे॥ १०॥ 

माघव ! जब देवक्के सातवें गेम नागरात्र अनन्त प्राप्त हए 
तत्र आपको प्रणामे मायाने उन रहिणीके उदरे पहंवा दिया] 
नत्पल्वात्‌ सन्िदानन्दस्वह्प अप भी देत्रकीके गभेमे प्रविष्ट हए! 
तरिमो } उम्‌ समय देव्रगण प्रापकी स्मृति कर रहै थे । कृष्ण ! वही आप 
मेरे रोगसमूटौका विनाय करके परा भक्ति प्रदान कीजिये ॥। १०॥ 
दति श्रीकरप्णावतारप्रसङ्कवणेनं सपत्रिशदश्षकं समाप्तम्‌ ॥ 


न 1 ~~ 


अष्टािशदशकम्‌ 
श्रीकृष्णकरा गोकुल-गमन 
अनन्दस्प भगवन्नयि तेऽवतारे 


प्राप्ने प्रदीप्तभवदङ्कनिरीयमाणेः 
कान्तिव्रनैसि यनापनमण्डला 


माद्ण्वती विरु्चे किरु वषवेला ॥ १॥ 
अथि आनन्दस्वरूप भगवन्‌ | आपके जन्म रेते समय वर्षतु 
भापके प्रकाशोज्ज्वल श्रीविग्रहसे बाहर फलते हुए कान्ति-युञ्जकी भति 
धनघोर बादलोसे आकाशो आच्छादित करती हृ विरेष शोभा पा 
रही थो ।॥ १॥ 
आज्ञासु शीतरुतरासु पयोदतोयै- 
राशापिताप्निविवश्चेषु च सज्जनेषु । 


दश्ामस्कनवपरच्छेदअण्ाच्रह्यदैशाकम्‌ १५९१ 


` कै्ाकरोदयविषो निए क ` 
नेश्चाकरोदयविधो नि र सभ्यमाया 


कलैापदसिजगृता -चछमिद्य्विगप्मैः ॥ २ ॥ 

उस समय मेव-जलसे कन्केबिपट-अल्यन्त- शीतरु-ह गयी-धीलर 

सत्पुरुष-समुदाय अभीष्टाथकी प्रापिरे आनन्दविभोर था ! तब अधंरात्रिके 

समय चन्द्रोदयकी माति त्रिलोकीके कष्टता आप इस भूतलपर प्रकट 
हुए ॥ २॥ 





वाल्यस्पृशापि वपुषा दधुषा विभूतीः 
रुयक्किरीटकटकाङ्गदहारभासा | 
शह्वासिारिजगदापरिभारितेन 
मेधासितेन परिलेसिथ प्रपिगेदे ॥ ३॥ 


उस समय तब्राल्यभावका स्पदं करते हुए भी जिसने ईइवरत्वयोतक 
विभूतिर्यां धारण कर रक्ली थी, जिससे प्रकारमन किरीट, कटक, 
बाजृबद ओर हारकी प्रभा छिटिक रही थी, जो भपनी चारों भुजाभमें 
राद्ध, चक्र, केमल ओर गदा धारण करनेसे उटोप्तहो स्हाथातथा 
जिसकी कान्ति सजल जकधरके समन श्याम थी, अपने उप॒ श्रोविग्रहुसे 
अपि सूतिकागृहुमे शोभा पाने लगे । ३॥ 


वक्षःसथरीशुखनिरीनषिलासिर्ष्मी- 
मन्दाष्षरकितकराक्षषिमोक्षमेदैः । 
तन्मन्दिरस्य खल्कधरृतामरश्मी- 
न्माजेयन्निव विरेजिथ बाघुदेव ॥ ४ ॥ 


वासुदेव ! अपने वक्षःस्थलपर सुपूवंक निवास करनेवारी विछासवती 
लक्ष्मीके लञ्जाधूथक लक्षित होनेवारे विभिन्न प्रकारके कटाक्ष-पातोसे उस 
भवनकी दृष्ट कंसद्रारा उन्न को हुई अलक्ष्मी ( शाभाहोनता ) काउन्माजंन 
करते हुए-से आप विशेष रूपपरे सुशोभित हौ रहै थे । ८॥ 


श्वरे श्रीलासयणोये 





शौरिस्तु शरीरयुनिमण्डर्चेतसोऽपि 
दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्या्र्‌ । 
भानन्दबाप्पपुरुकोद्ममगद्गदा्र 
सतुष्टाव टष्टिमकरन्दरसं भवन्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय धीर--साधनचतुष्टयसम्पन्न मुनिमण्डलीके चित्ते भी दूर 
रहनेवारे अर्थात्‌ ध्याने न अआनेवारे अपके शीविग्रटुो अपने नेत्रो 
हारा अवक्छोकन करके वसुरेवजीके नेमे आनन्दाश्च छक आये, उनका 
दारोर पृकित ह उठा ओर उनकी बाणी हुपंगदगद हौ गयो ! तब वे 
तेव्रोके लिये मकरन्देगरररूय आयपक्री स्तुति करने को-- ५ | 
देव प्रसीद परप तापवल्ली 
निरनदात्र समनेत्र कलाविंरसिन्‌ 1 
सदानपाङुरु कृपागुरुभिः कटके 
रित्यादि तेन दितेन चिरं चुतोऽभूः ॥ ६ ॥ 
देव ! प्रसत्त होये ! परम पुरुष ! अप ताप-वल्लीका मृरोच्छेदन 
केरनेके दिये अतिश्चय तीक्ष्ण शस्वूप है, सभी प्राणियोको समान-दृष्टिसि 
देखनेवाले तथा अपनी अंशभूता मायाद्राय क्रीडा करनेवाले है 1 अपने 
ृपा-परिपूणं कटाक्षोद्रारा मेरे कष्टोको दूर कर दीजिये! इस प्रकार 
वपुदैवजी हर्पोल्लसित होकर चिरकालतक पके स्तवनमें लगे रहे ॥ ६॥ 


मात्रा चनेत्रसटिरास्ततगात्रवल्या 
सतोतरैरमिष्टुतगुणः करणारयस्त्वम्‌ । 
प्राचीनजन्मयुगरं प्रतिबोध्य ताभ्यां 
माठुगिरा दधिथ मातुषबारूवेषम्‌ ॥ ७ ॥ 
माता देवकी, जिनका रता-सदुश दुब्रला-पतला शरीर नेसे बहते 
हश भसूुभोदयारा भीग रहा था, स्तोत्रोदारा आपका गुणगान कर रही 


दरमस्कन्धपरिच्छेदे गश्राचिशशदशयकम्‌ ९५३ 


थीं | तब आप दयानिधिने अपने दो प्राचीन ( पृदिन-सूत्तपाद्रासा पृदिनिगभं 
तथा अदिति-कद्यपद्वारा वामन नामक) अवतारोको वातं बताकर 
उन्हुं समन्नाया ओर माताके कहुनेसं मानव-बार-कूप धारण कर 
लिया} ७॥ 


तस्ेरितस्तदनु नन्दतनूजया ते 
व्यत्यासमारचयितुं स हि बूरघनुः। 

तवां हस्तयोरधित चित्तविधायंमार्ये 
रम्भोरुस्थकरदसकिशोररम्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


त्पद्वात्‌ नेन्द-तनयके साथ अपना व्यत्यासं (अद श-बदली- 
“मुञ्चे यशोदाके पास पहुंचा दो ओर उनकी पुत्री मेयी माताकरे पासला 
दो--इस आशज्ञाका पालन } करनेके विये भपद्रारा प्रेरित किये जानेपर 
दूर-कुमार दसुदेवजीने मुनियोद्रारा चित्तसे धारण करने योग्य जापको 
दोनों हाथोसे उठाया । उस समय कमलपर बेठे हए कलहुस-किंशोरके 
समान आपकी अद्भूत शोमाहो रही थी ॥ ८ ॥ 


जाता तदा पलुपसग्ननि योगनिद्रा 
निद्राविभुद्रितमथाकृत पौररोकम्‌ । 
तस्रेरणात्‌ किमिव चित्रमयेतनेयेद्‌ 
द्रे सख्यं व्यघटि संघदटितैः सुगाढम्‌ ॥ ९ ॥ 
आपके प्रस्थान करते समय भगवती योगनिद्राने नन्दगोपके धरम 
जन्म ख्या 1 उसने आपकर प्रेरणासे पुरवासि्णोको निद्ित करके निचे 
कर दिया 1 फिर तो जो सुदृढ रूपसे बंद किये गये थे वे अचेतन दरवाजे 
स्वयं सुरु गये, यह कंसी आर्चयेकी बात है ?॥ ९॥ 


शेेण भूरिष्णवारितवारिणाथ 
स्वैरं प्रदशितपथो मणिदीपितेन । 


१५४ श्रोनारयणीये 


दन 111 


त्वां धारयन्‌ सर खलु धन्यतमः प्रतस्थे 
सोऽयं मीन मम नाशय रोगवेगान्‌ ॥१०॥ 


तदनन्तर नागराज शेष अपने हजारों फणोमे वर्षाकी बृंदोका 
निवारण करते हुए फणस्थित मणियोके प्रकाशसे स्वच्छन्दतापुवंक माग॑- 
दानं कर रहे थे! इ प्रकार वे धन्यातिघत्य वसुदेवजी पको सिरपर 


धारण करे प्रस्थित हुए । है ईश ! वही आप मेरे रोगोके वेगको नष्ट कर 
दीजिये | १० ॥ 





दति श्रीद्ृष्णावतारवणेनम्‌ अष्टातरिशदश्चकं समाप्तम्‌ ॥ 


एकोनवलारिंशदशकम्‌ 


वसुदेवजीद्रारा योगमायाका लाया जाना 


मवन्तमयमद्रहन्‌ यदुङोद्रदो निस्सरय्‌ 
ददश गगनोचलज्जलभरां कलिन्दात्मजाम्‌ । 
अहो सलिरसंचयः स॒ पनरेन्द्रनारोदितो 
जलोय इव ततकणात्‌ प्रपदभेयतामाययौ ॥ १ ॥ 
यदुकुरतिलक वसुदेवजी आपको उठाये हूए आगे बढ़ रहे थे ! मागमे 
उन् कलिन्दकन्या यमुनाका द्ंन हुआ, जो आकाशषको चूमनेवाली 
लहुरोसे युक्त जरसे भरी थी । परंतु आश्चयं है, वह्‌ भगाध जल एेन्- 
जाल्किदारा प्रकट की गयो नलरारिकी तरह उसी क्षण प्रपद 
( पादाग्रभाग ) तक परिमाणवाल हो गया] १ 


्रसुप्पञुपालिकां निमृतमारुदद्वारिका- 
मपावृतकवाटिकां पञुपवारिकांमाविश्न्‌ ! 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे एकोनचत्वारिशादशकम्‌ १५५ 


भषन्तमयमपेयन्‌ प्रसवतल्पके त्दाद्‌ 
वहन्‌ कपट कन्यकां स्वपुरमामतो वेगतः || २ ॥ 


तदनन्तर जिसमे गोपिका निद्रामग्न थी, बालिका मन्द-मन्द रुदन 
कर रही थी ओर जिसके कपाट सखु हुए थे, नन्दगोपकी उस वाटिका 
(बाड़ीया घर) मे प्रवेश करके वसुदेवजी आपको यशषोदाकी प्र्व- 
राय्यापर रखकर ओर उस स्थानसे कपटकन्या योगनिद्राक्रो उठाकर 
वेगपूरवंक अपने नगरको छट आये ॥ २॥ 


ततस्स्वदनुजारवक्चपितनिद्रवेगद्रष- 
दधयोत्करनिवेदितम्रसववातेयेवार्तिमान्‌ । 
विथुक्तचिडरोत्करस्त्वस्तिमापतन्‌ भोजरा- 
उतुष्ट इव दृष्टवान्‌ भभिनिकाकरे कन्यकाम्‌ ॥ २॥ 


तत्पश्चात्‌ जापक अनूजाके रुदन-रब्दसे जिनकी नींद भद्ध हो गयी 
थी, उन दौडते हुए द्रारपालोद्रारा निवेदित प्रसव-वार्तसि ही जो पीडति 
हो उठा था ओर जिक्षके केश्पाश्च अस्त-व्यस्त थे, वह्‌ भोजराज कंस 
तुरत ही वहं भा पहुंचा; परंतु अपनी बहुनके हाथमे कन्या देखकर 
वह्‌ असंतुष्ट-सा हो गया 1३ ॥ 


धुवं कपटज्चाहिनो मधुरस्य माया भवे- 
दसापिति किलोच्िं मगिनिकाकरालिङ्धिताम्‌ | 
द्विपो नरिनिकान्तरादि सृणालिकामाधिष- 
त्रयं त्वदुनामजाथुपरपष्टफे पिष्टान्‌ ॥ ४ ॥ 


पूनः "यह निरचय ही कपटशाली मधुमुदनकी माया हौ सकती है" 
--यों सोच-विचारकर कसते देवकीको गोदमे चिपटी हुई उस बालिकाको 
उसी प्रकार खींच लिया जसे हाथी पृष्करिणीके भीतरसे मृणाक्किाको 


१५६ श्रानारावणोये 





ञञटक ठेता है] तत्पदचात्‌ उसने मायारूपिणी भापकी अनुजाको शिलापर 
पटक दिया | ४॥ 


ततो भवदुणसकरो प्टिति मृस्युपाज्ञादिवि 
प्रमुच्य तरसैव सा समधिरूटरूषान्तरा । 
अधस्तलमजणश्युषी यिकरसदवारस्फुर- 
त्महायुधमहो गता फिर विहायसा दिचुते ॥ ५ ॥ 
परु जंसे आपके उपासक तत्कार ही मु्यु-पाश्से द्ुट जाति है 
उसी प्रकार वह्‌ बालिका कंसके हाथसे छट गयी ओर तुरंत ही उसने 
दूसरा सूप धारण कर स्यि } वह नीचेके रछोकोमें नहीं गयी, 
माकारमागंसे जाती हई सुशोभित हुई । उस समय उसके भाठ हाथोमें 
चमकरते हुए बडे-बडे आयुध शोभा पा रहै थे 1 ५॥ 


मृश्सतरक्पस ते कि मया विनिषिष्टया 
वभूव भवदन्तकः कचन चिन्त्यतां ते हितप्र्‌ | 
इति त्वदमुना बिभो खरदुदीयं तं जश्ुपी 
मरूद्गणपणायिता सवि च मन्दिराण्येयुषी ॥ ६ ॥ 
( उस समय योगमायाने कंससे कहा-- ) रे क्ररकर्मा कंस ! मुञ् 
पटकनेते तुक्षे क्या साम मिला ? मूखं ! तेरा वध करनेवाला कहीं उत्पन्न 
हो चुका! अब तु पने हितकी चिन्ता कर 1 विभो ! आपकी अनुजा 
उस दुष्ट कसे यों कहकर मरुद्गणो्रारा स्तुत होती हुई अभी स्थानको 
चरी गयी ओर भूतलपर भी यत्र-तत्र मन्दिरमे स्थित हुई ॥ ६॥ 


प्रो पनरगात्मजावचनमीरिता भूथुना 


प्ररुम्बवकपूतनाप्रमुखदानवा मानिनः | 
मवन्निषनकाम्यया जगति बभ्रघुनिर्मयाः 


कुमारकविमारकाः किमिव दुष्करं निष्छरयैः ॥ ७ ॥ 


द्‌ श्मस्कन्धपरिच्छेदे पकोनचत्वारिशदश्तकम्‌ ९५७ 


दुसरे दिन प्रातःका भूपार कंसने प्रलम्ब, बक, पूतना आदि मानी 
दानवोको बुलछाकर उनसे योगमायाद्रारया कहा हुमा वचन कहु सुनाया 1 
तब वे निभेय होकर शिदयुओंका प्राण हरण करते हए आपके वघकी 
इच्छसे संसारम घूमने कगे । भला, करूरकमियेके स्यि कौन-सा 
कुकमं दुष्कर है ? 1 ७॥ 


ततः पशुपमन्दिरे स्वि शङुन्द नन्दग्रिया- 
प्रघतिश्चयनेश्चय सुदति कफिञ्चिदश्चत्यदे | 
विध्य वनिताजनैस्तनयसम्भवे घोपिते 
मदा श वदाम्य सकरमाडरं गोर्‌ ॥ ८॥ 


मुकु्द ! इधर नन्दगोपके गृहमे नन्दप्रिया यज्ञदाकौ प्रसूतिकय्यापर 
सोये हुए आप जब अपने मृदुर चर्णोको थोड़ा उछलकर रोने लगे, तव 
वहाँ सोयी हुई गोपिकाएं जाग उठीं ओर उन्होने पुत्रोस्पत्तिका समाचार 
घोषित किया । अहो | उप समयको दशा क्या कट, सारा गोकु 
आनन्दविह्वल हो उठा 1 ८ ॥ 


अहो खलु यद्नोदया नधकलायचेतोहरं 
भवन्तमरमन्तिके प्रथममापिबन्त्या दशा | 

पुनः स्तनभ्रं निजं सपदि पाययन्त्या दा 
मनोहर्तनुस्प्र्ञा जगति पुण्यवन्तो जिताः ॥ ९॥ 


अहो ! यदोदाने संसारमें सभी पुण्यवानोको मात कर दिया; क्योकि 
पुरे तो उसने नूतन शरीर धारण करनेके कारण अच्यन्त मनोहर आपको 
सपने निकट पाकर नेत्रोारा आपके रूपामृतका पान किया, पूनः तुरंत 
ही हृषविभोर होकर आपको भपने स्तर्नोका दध पिलाया ओौर आपके 
मनोहर शरीरका स्पशं लाभ क्या 1} ९॥ 


५८ घ्रोनारायणीये 


मवलु्चलकाम्यया स॒ खलु नन्दमोपस्तदा 
प्रमोदमरसंङलो द्विजङलाय किनाददात्‌ । 
तथेव पशुपाल्काः कि न मद्रं तेनिरे 
जगलितयमङ्गर त्वमिह पादि मामामयात्‌ ॥१०॥ 
उस समय नन्दगोपने हर्षोल्लसित होकर आपकी मद्धख-कामनासे 
ब्राह्मणोको क्या नहीं दे डाछा अर्थात्‌ सब कु दान किया । उसी प्रकार 
गोपोने भी कोन-सा मद्र नहीं किया अर्थात्‌ सभी प्रकारके माद्धकिक 


कायं सम्पन्न किये  त्रिलोकीके मद्खरस्वरूप भगवन्‌ ! भाप यहाँ रोगोसे 
भेर रक्षा कीजिये ॥ १०॥ 


इति योगमायानयनादिवणनस्‌ एकोनचत्वारिशदश्षकं सेमाक्षम्‌ ॥ 


चलारिंशदशकम्‌ 
पतना-उद्धार 


तदनु नन्दममन्दशुभास्पदं तृपपरीं करदानकृते गतम्‌ । 
समवरोक्य जगाद्‌ भवपिपता पिदितकंससदहायजनोदयमः । १॥ 


तदनन्तर अमन्द मङ्कलक्रे आश्वयस्यान नन्दजी अब वाघिक कर 
चुकानेके छ्य राजधानी मथुरमे गये हए ये, उस समय वहाँ उन 
देखकर आपके पिता वसुदेव जीने, जिन्हँ कंसके सहायकज्नोका उद्यम 
पुणंतः ज्ञात था, नन्दजीसे कटा -॥ १ ॥ 


अयि सखे तव बारुकजन्म मां सुखयतेऽ निजात्म॒जजन्मव्‌। 
इति भववियत्तां ्रजनायके समधिरोप्य शंस तमाद्रात्‌ ॥ २॥ 


दुशमस्कन्धपरिच्छेरे चन्वारिश्दशकम्‌ १५९ 


अयि सखे ! आपके पुत्रका जन्म आज मृञ्ञे अपने ओौरस पूत्रके 
ब्मक्रो भाति आनन्ददेस्हादै) इम प्रकार व्रजेश्वर नन्दपर आपका 
पतृत्व आरोपित करके आदरपूवंक उनसे कहा- २॥ 


इह च सन्त्यनिमित्तशषतानि ते कटकसीम्नि ततो रुष गम्यताम्‌ | 
इति च तद्वचसा व्रजनायको मवदपायमिया द्रुतमाययौ ॥२। 

मित्र ! यहां आपके व्रनक्रो मीमामें सड अपदकुन हो न्हे हैः 
इसलिये शोध्र ही लौट जादे }' वमुररवजीके यों कहूनेपर व्रजेद्वर नन्द 
आपके अम द्धलके भये भीत होकर तुरत ही लौट चले \} ३॥ 


अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराृतिरङ्गना । 
तररषट्षद्लालितङ्न्तला कपटपोतक ते निकटं गता ॥ ४ ॥ 


उसी अवसरपर-नन्दकी अनुपस्थितिके समय एक सुन्दर स्वरूपवारी 
युवती ब्रजमें भायी 1 उसके सुसज्जित केशपाशपर भौरे मंडरा रहे थे । 
मायासे शिरुरूप धारण करनेवारे भगवन्‌ ! वहु आपके निकट गयी] ४ ।। 


सपदि सा हतबारकचेतना नििचरान्वयजा किर पूतना | 
व्रजवधृष्विह केयमिति क्षणं विमृशतीषु मवन्तश्पाददे ॥ ५॥ 

वह राक्षस-कुलमे उत्पन्न हर बालघातिनी पूतना थी । उसे देखकर 
व्रज-युवतियां क्षणभरतक यों विचार करती रहीं कि यहु कौनहै? 
तबतकं उने आपको उठा ल्या! ५॥ 


लक्ितमावविरासहतात्मभियुवतिमिः प्रतिरोद्धुमपारिता । 
स्तनमसौ भवनान्तन्षिदुपी प्रददुषी भवते कपटात्मने ॥ ६ ॥ . 
, कलित हावं-मावके विरासत जिनका मन अपहृत हो चुकाथावे 
युवतियां उसे रोकनेमे समथं न हुईं । तव पूतनाने भवनके भीतर बेठकर 
मायामूतिधारी आपके मुखमे अपनी स्तन दे दिया ॥ ९६ ॥ 


१६० श्रीनासयणीये 





समधि तदङ्कमसङ्कितस्त्वमथ बालकलोपनरोषितः । 
महदिवाग्ररलं कुचमण्डकं प्रतिचुचूषिथ दुविषदूषितम्‌ ।॥ ७॥ 
तब आप निःशद्कुभाक्से उसकी गोदमें बेठकर बड़े-बड़े आमके फरसदुशं 


उसके स्तनमण्डलको, जो घातक विषै अनुलिप्त था, बारंबार चूसने लगे; 
क्योकि आप उसपर बाककोका वध करनेके कारणरुष्ट हो रहे थे 1 ७1 


अमुभिरेव समं धयति तपि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्वना । 
निरपतद्धयदायि निजं वपुः प्रतिगता प्रविसा्थं भुजावुभौ \ ८॥ 
आप प्राणोके साध-हौ-साथ उसका स्तन पी रहे थे, ( जिसे असह्य 
दुःखके कारण वहु छटपटाने लगो 1 ) तब उसने अपना भयंकर राक्षसी- 
शरीर प्रकेट कर दिया भौर मेघध्वनिके समान गम्भीर आतंनाद करती 
हई वह्‌ दोनो भुजार्ओंकं फेखाकर ( बाहर गोष्ठे ) गिर पडी !1 ८ ॥ 
भयदयोषणमीषण विग्रहश्रवणद््नमोहितवल्रवे | 
व्रजपदे तदुरःस्थरुखेरनान्यजुभवन्तमगृहत गोपिकाः ॥ ९॥ 
व्रजमे उसके भयंकर चीत्कारके श्रवणसे तथा भयानक शरीरके 


दरोनसे समी गोप मयसे मोहित हो रहे थे, परंतु माप उ्षकीः छातीपर 
खेल रहे थे } तब गोपिकाञोने आपको उठा ख्या 1 ९] 


छवनमङ्गर नामभिरेव ते युवतिभि्ंहुषा इतरक्षणः । 
त्मयि वातनिकेतननाथ मामगदयन्‌ रु तावकसेषकम्‌ ॥१०॥ 


भुवनमङ्धल ! तब युवतिथोनि आपके ही नामोयारा अनेक प्रकारसे 
भापके ्रद्धोकी रक्ना की} अयि वातनिकेतननाथ | आप मुन्ञे नोरोग 
करके अपना सेवकं बना लीजिये ॥ १०॥ 


इति पूतनामेक्षं चत्वारिंशदशकं समाम्‌ ॥ 


नग 
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एकचतारिंशदशकम्‌ 
पतनाके शवका दाह ग्रौर गोपिर्योका भ्रानन्द 


चजेशरः शौरिवचौ निशम्य समावरजन्नध्वनि भीतचेताः | 

निष्पिष्टनिश्शेषतरू निरीश्य कथित्पदाथं शरणं गतस्तवाम्‌ ॥ १॥ 
नन्दजी वसुदेवजीके कचनको सुनकर व्रजको छोट रहै थे 1 मागमे 

जिसने अपने शरीरके मारसे समस्त वुक्षोको छिच्च-भिच् केरदिया था, एसे 


किसी अ्दरूत पदाथंको देखकर भयभीत-चित्त हौ गये भौर आपकी 
शरणमे गये । १॥ 


निक्चम्य गोपीवचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा मयविस्मयान्धाः | 
त्वत्पातितं धोरपिश्षाचदेहं देदुविद्रेऽथ कुटारक़ृत्तम्‌ ॥ २॥ 
तदनन्तर गोपियोके मुखसे पतनके वृत्तान्तको सुनकर सभी गोपने 
भय ओर विस्मयत्ते सहसा अपने नेत्र बंद कृर च्य 1 फिर उन्होने आपके 
दवारा भिराये गये उस भयंकर पिशाच-शरौरको फरसोसे टुकडे-ट्कडे करके 
दूर ठे जाकर उसका दाहसंस्कार किया ॥ २॥ 


सत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात्‌ सथ्ुचलन्लुचतरो हि पमः। 
शङ्कामधादागरवः फिमेष फि चान्दनो मोग्गुलवोऽथवेति ॥ २॥ 

आपके द्वारा पान किये जानेके कारणः चिसका स्तन पवित्र हो गया 
था, उसके उस रारोरसे उत्तम सुगन्धयुक्तं धृम निकलने लगा, जो 
भाकाशमें बहुत उंचेतक उठा हृभा था भौर एेसी शद्धा उत्पन्न कर रहा 
था कि क्या यह्‌ अगुरकरा धुँ है अथवा यह्‌ चन्दन या गुग्गृलका धृर्मा 
तो नहीं है?।३॥ 


 मदङ्कसङ्गस्य एर न दुरे कषणेन ताबद्धवतामपि स्यात्‌! 
इ्युल्लपन्ल्नवतल्ननेभ्यस्त्वं पूतनामातनुथाः सगन्धिम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीना० ११- 


१६२ रोनारायणोये 


भरे गद्ध-सङ्खका फर दूर--जन्मान्तरमे नहीं प्राप होता, बल्कि 
त्कार ही क्षणमरमें प्राप्त हो जाता है} वह भापलोगोको भी प्राप्त होगा !' 
गोपालकोसे मानो यों कहते हृए आपने पृतनके शरीरम सुगन्धका 
विस्तार कियाथा।॥४॥ 


चित्रं पिशाच्या न हतः कुमारथित्रं पुरेवाकथि श्ोरिणेदम्‌ । 

ति ्रशषन्‌ फिर गोपलोको मवन्पुखालोकरसे नयमाइश्चीत्‌ ॥ ९ ॥ 
'आरचयं है कि इस राक्षसीने कुमारको मार नहीं डाला । इस भयको 

वसुदेवजीने पहठे ही बतला दिया था~-यह्‌ भर भी भार्चयंजनक्र है 

दस प्रकार गोपप्तमुदाय वभुदेवजीकी प्रशंसा करता हु आपकेः 

मृखावलोकनके भानन्दमे निमगन हो गया ॥ ५॥ 


दिने दिनेऽथ प्रतिब्द्र्ष्मौरकीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयम्‌ । 
भवक्निवासादयि वासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे ॥ & ॥ 

अयि वाधूदेव ! आपके निवास करनेसे जिसमें प्रतिदिन लक्ष्मीकी 
वृद्धि हयो रही थो, सैकड़ों मद्धल-कायं बिना किसी क्षति या बाधके होते 
रहते थे तथा जो धनोभूत हषंसे परिपूणं था, एेसा यह्‌ व्रज चारो ओरसेः 
दोभा पाने र्गा । ६॥ 


गृहेषु ते कोमररुपहापमिथःकथाष्वकरिताः कमन्यः | 
वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षासमागताः प्रत्यहमत्यनन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 

धरोमे युवतिर्यां आपके सुन्दर रूप तथा हासको परस्पर कथां 
कहती हुई उलन्नी रहती थीं । गृहुकायं समाप्त हो जानेपर वे प्रतिदिन 
मापका दरशन करने आती धीं भौर आपको निहारकर अत्यन्त आनन्दित 
होती थीं ।॥ ७॥ 


अहो कुमारो मयि दति स्मितं कृतं मां प्रति वत्सकेन । 
णदयहि मामित्युपसाय पाणिं त्वयीश फं न कृतं बधूमिः॥ ८॥ 
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किणि पण 





कोई कहती थी, अहो ! लाला मेरी भोर टकटकी लगाकर देख रहा 
है । कोई कहती थी, बच्चेने मुञ्ञे देखकर मन्द-मन्द मुसकराया है । कोई 
हाथ पसारकर (आयो, मेरे पास आओः-यों कहती थं ! ईश ! गोपवधुएं 
आपके प्रति क्या-क्या चेष्टा नहीं करती थो? अर्थात्‌ वे आपको गोदमे 
खेना, आलिद्धन करना, चूसना भौर लाड रुडाना आदि सब कृढ 
करती थो ।। ८ 1 


मबदरपुःसपशेनकफौतुकेन  करात्करं गोपवधूजनेन । 
नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाटाव्यारखम्बिलोरुम्बतुरामरासीः ॥ ९॥ 


जब अपके शरीर-स्पशेके कुतूहल्से भरी हुई गोपिका आपको 
परस्पर एकके हाथ दूसरीके हाथमे देती थी, उस समय भप लाल 
कमरोकी मालापर मंडराते हुए मधुरोभी श्रमरकी समानताको प्रकट 
करने रगे थे।। ९॥ 


निपाययन्ती स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती । 
दां यशोदा कतमां न मेजे स तादशः पाहि हरे गदान्माम्‌ ॥१०॥ 


जिस समय यशोदा आपको गोदमें ठेकर स्तन पिखाती हुई आपके 
मुखकी ओर निहारकर हसती थो, उस समय उन्हं वात्सल्ब-स्नेहको 
कौन-यी दशा नहीं प्राप् होती थी अर्थात्‌ स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च आदि 
सभी अवस्थाएं क्रमश्षः उनके भद्धोमे प्रकट होने कगीं । हरे ! एसे 
भक्तवत्सल आप मुञ्चे इस रोगसे बचादइये ।। १०॥ 


द्रति पूतनाश्षरीरदाहवणेनं गोपीनां बारुरारनकरौतुकूवण॑नं च 
एकचत्वारिददशक समाक्तम्‌ ॥ 


[० 14 क 
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द्विवतारिशदशक्म्‌ 
रकटासुर-उद्धार 


कदापि जन्मकषेदिने तव प्रमो निमन्वितजञातिवधूमहीसुरा। 
महानसस्त्वां सविधे निधाय सा महानसादौ ववृते वजेश्वरी ॥ १॥ 

प्रमो । एक बार भापकी वषेगास्के दिन तव्रजेदवरी यकशोदाने अपने 
जाति-माइयो, गोपाद्धनाओं तथा ब्राह्मणोको भोजनाथं आमंन्त्रित कर 
रखा था, जिससे वे आपको एक महान्‌ शकटके समीप ॒सुलाकर रसोई 
भादिके कायेमें छग गयीं ।। १॥ 


ततो भवत्राणनियुक्तवालकप्रमीतिसक्रन्दनसंकाखैः । 
विमिश्रमभराषि भवत्समीपतः परिरफुटदारुवरटचटाखः ॥ २॥ 

इतनेमे ही उन्हं आपके समीपसे आपकी रक्षके चये नियुक्त किये 
गये बालकोके मययुक्त आक्रन्दनके उच्च स्वरसे संयुक्त फटती हू 
छकंडीका चटचट शब्द सूनायी पड़ा ॥ २॥ 


ततस्तदाकणेनसम्भम्रमप्रकम्पिव्षोजमरा वजाङ्गनाः । 
भवन्तमन्तदेदशुः समन्ततो विनिष्यतदारुणदारुमध्यगम्‌ ॥ २ ॥ 

तब उस शब्दके सुननेसे सम्भ्रान्तं होनेके कारण दोडनेके परिभ्रमसे 
जिनके स्थूरं स्तन हिर रहे थे, उन ब्रनाद्धनाओंने घरसे बाहर 
जाकर आपको चारों ओरसे गिरती हुई भारी-भारी लकडयोके बीच 
विद्यमान देखा ॥ २ ॥ 


शिशोरहो किं किमभूदिति दुतं प्रधाव्य नन्दः पशुपाश भूसुराः 
मवन्तमारोक्य यश्ञोदया धतं समाश्रसन्श्रनरद्रेरोचनाः ॥४॥ 


अहो | बच्चेको क्या हो गया, क्या हो मया-यों कहते हुए नन्द, 
गोपगण तथा ब्राहमण शीघ्र ही दौडते हुए वह भाये भौर आपको यशोदा- 
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दवारा उठाया हुभा देखकर आदवस्त हृए । उस समय उनके नेतर 
मपुओसे आद्रहो रहे थे।। ४॥। 


केसो नु कोतस्छुत एष विस्मयो 
विशङ्कट यच्छकटं विपायितम्‌ । 
भ॒ कारणं िश्चिदिहेति ते स्थिताः 
सखनासिकादत्तकरास्त्वदीक्षकाः ॥ ५ ॥ 
वे कहु रहे थे-मरे ! यह्‌ आइचर्यजनक काण्ड करनेवाला कौन रहै, 
केसा है ? कहि आया है ? किंस कारणसे आया है ? जिसने इस विशा 
कटको ट्‌क-ट्क कर दिया है ! जब उन्हें वहू कोई कारण ज्ञात नहीं 
हुआ, तब वे अपनी नाकपर्‌ हाथ रखकर चकित दुष्टिसि आपकी भोर 
निहारते हृए ठगे-से खड रह्‌ । ५॥ 
कुमारकस्यास्य पयोधराथिनः प्ररोदने रोरपदम्बुजाहतम्‌ । 
मया मया दृष्टमनो विपयंगादितीशच ते पाठकवालका जगुः ॥ ६ ॥ 
ईश ! तब आपके रक्षक बालकोने बतखाया--"हां मने देखा है, हद 
मेने भी देखा है, इस रुल्लाने दूध पीनेकी इच्छासे रोते हए जब अपने 
चरणकमखोको उछला दहै, तब उनप्ते आहुत होकर छकड़ा उर्ट 
गया है' ।॥ ६॥ 
भिया तदा फिश्चिदजानतामिदं हमाराणामतिदुषेटं वचः। 
मवसमावाविदुरेरितीसितं मनागिवां्ङ्यत दृष्टपूतनैः ॥ ७॥ 
तब आपके प्रभावसे अनभिज्ञ कुछ लोग यों कहने रगे--े अबोध 
बालक हँ । ये सब भयसे कहु रहे हँ । इनका यह्‌ कथन सवथा दुघट 
है! परंतु जिन्हे पतनाको देखा था, उन नन्दादि गोपोको ( आपके 
प्रभावसे ही यह्‌ कायं हुभा है, एेसी ) थोड़ो आश्ङ्धुा हो गयी ॥ ७॥ 
्रवारताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरम्यौ सु करो बिराजितौ | 
इति प्रसपैस्करुणातरङ्गितास्त्वदङ्गमापसपशवरङ्गनाजनाः ॥ ८ ॥ 


[नि 


१६६ श्रोनारायणीये 


तब “मुके सदुश अरुण वणंवाले इस चरणमें घाव तो नहीं लगा ? 
कमलके समान सुशोभित इन रमणीय हाथोमे चोट तो नहीं आयी ?--यों 
कहकर विस्तृत करुणाकी तरंग बहती हई गोपाङ्धनाएं आपके निकट 
जाकर आपके ररीरको धीरे-धीरे सहलाने र्गी ।। ८ ॥ 


धये सुतं देहि जगत्पतेः कृषपातरङ्गपातात्परिपातमघ मे । 

इति स्म सुगृद्य पिता त्वदङ्गकं हुमहुः शिष्यति जातक्ण्टकः ॥ ९ ॥ 
उस समय नन्दबावाने अये ! आज जगदीर्वरकी कृपाके ठेरामात्र 

संयोगसे सुरक्षित मेरे पुत्रको मुस्ने दो (-यों कहकर आपको गोदमें छे 

छया! त्र उनका शरीर रोमाञ्चित हो उठा भौरवे बारंबार भापको 

अपने हूदयसे लगाने लगे । ९॥ 


अनोनिरीनः कि दन्तुमागतः सुरारिं भवता विरिसितः | 
रजोऽपि नो दृष्टमधु्य तत्कथं स शुद्रसत्वे चयि रीनवान्‌ धुवम्‌ ॥१०॥ 
दस प्रकार रकटमें छिपकर वडा हुआ शकटासुर निश्चय ही भापको 
मारनेके लिये आया था, कितु वह्‌ स्वयं भापके दवारा म॒ल्युका ग्रास बना 
दिया गया । परंतु इसका क्या कारण है कि उसके शरोरका धूलि.कण 
भी दिखायी नहीं पड़ा ? एतना प्रतीत होता है कि वहु अवद्य हौ शुद्ध 
सत्त्वस्वरूप आपे सशरीर लीन हो गया ॥ १०॥ 
्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिरविंशेषतो रम्मितमङ्कलारिषः । 
चजं निजेर्बाल्यरसेर्विमोहयन्मर्त्पुराधीश रुजां जदीहि मे ॥११॥ 
तदनन्तर नन्दबाबाने ब्राह्मणोका विधिवत्‌ पजन किया ओौर उन्होने 
विशेषरूपसे आपके विष्नविनाशके लिय माद्धुकिक आशीर्वाद दिये । 
इस प्रकार आप अपनी बाल्य-मधुरिमासे त्रज-वासियोको विमोहित करने 
रगे । मरत्पुराधीक्च ! मुलञे रोगोसे मुक्त कर दीजिये ॥ ११॥ 


इति शकटाञुरवधवणनं द्विचत्वारिशदशकं समक्षम्‌ ॥ 





दशमस्कन्धपरिच्छेदे जयब्धत्वाररिंशदश्षकम्‌ १६७ 


अयश्रतारिंशदशकम्‌ 
तृणावतं-वध 


त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथ बहुं 
गादापिरूढगरिमाणमपारयन्ती । 
माता निधाय शयने फिमिदं वतेति 
ध्यायन्त्यचेष्टत गेषु निषिष्टशङ। ॥ १॥ 
गुरुमरुत्पुरनाथ ] एक बार आपने अपने शरीरकी गरिमाको इतना 
अधिक बढ़ा ख्या कि माता आपको गोदे धारण करनेमें समथेनहो 
सकी, तब उन्होने भपको पाल्नेमे लिटा दिया भौर शङ्कार होकर 
ध्यह्‌ कसे मास्वयेकी वात है {यों सोचती हर्द वे गृहु-कायेमें ल्ग 
गयीं | १॥ 


तावद्विदूरषुपकणितघोरघोष- 
व्याजुम्मिासुपटटीपरिपूरिताश्चः । 
वात्यावपुः स किल देत्यवरस्तृणाव- 
तस्यो जहार जनमानसहारिणं ताम्‌ ॥ २॥ 
तबततक दूरसे हौ सुनायी पड़नेवाठे भयंकर शाब्दं तथा 
अधिक मात्रामें बी हुई धूलि-वषसि जिसने दसो दिशाओोंको परिपूणं 
कर दिया था वह महादेत्य तृणावतं बवण्डरके रूपमे आकर भक्तजनोकि 
मनका अपहुरण करनेवारे आपको चुरा ठे चरा । २॥ 


उदामांसुतिमिराहतदष्टिपाते 
द्रष्टुं फिमप्यद्ुशे पशुपारलोके । 
हा वार्कस्य किमिति खहुषन्तमाप्रा 
माता भवन्तमविरोक्य भृशं र्रोद्‌ \॥ ३॥ 


१६८ श्रीनासयणीये 


उस समय उत्कट धूलि-वर्षा तथा अन्धकारके कारण जिसकी दृष्टि- 
शक्ति नष्टहो गयी थी, वह्‌ गोपपमुदाय कुछ भी देखनेमे समर्थन हो 
सक्रा । तबतक भेरे ठल्छाका क्या हाक है ?--यों सोचकर माता थदोदाः 
दौडकर मापके पास जा पवौ; परंतु वहां आपको न देखकर फट 
 फूटकेर रोने.खगीं ।1 ३॥ 


ताबत्स दानववेरोऽपि च दीनमूर्ति 
भवि्कमारपरिधारणटनवेगः 1 
सङ्कोचमाप तदनु क्षतपांसुषोषे 
थोषे व्यतायत मवज्जननीनिनादः; । ४ 


तबतक आपके भारी भारो धारणं करनेसे जिसकी गमन-दक्ति 
तष्ट हो गयौ थी ओर जिसका शरीर क्षीण हो गया था, वह्‌ महादानव 
तृणावतं भी निरवेषट हौ गया । तत्पश्चात्‌ धूलि-वर्षा भौर स्ं्ारवके शान्त 
होनेपर व्रजे भापकी मादाका रुदन-रब्द व्याप्त हो गया ॥ ४॥ 


रोदोपकणेनवसादुपमम्य गहं 
करन्दत्तु नन्दवगोपङरेषु दीनः । 
तर दानवस्ल्खिरएक्तिकरं यकु 
स्त्वय्यप्रयृशवेति पपात वियस्रदेशात्‌ ॥ ५! 


यशोदाके रोदनको सूननेके कारण नन्दादि सारा गोपसमुदाय उनके 
गृहमे जाकर क्रन्दन करने लगा 1 इधर दानव तृणावतं समस्त प्राणियोकेः 
मुक्तिदाता मापको छोड देनेकी चेष्ठा करने लगा; परंतु जब आपने 
उसके गलेको नहीं छोडा, तब वहु दीन होकर आकाग्रदेशसे भूतल्पर 
गिर पडा ॥ ९॥ 
रोदाङृलास्तदनु गोपगणा बहष- 
पाषाणपृष्ुयुषि देदमतिस्थविषटम्‌ । 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे ्यश्चत्वारिंशदशकम्‌ १६९. 











~ 


ग्न्त हन्त॒ निपतन्तमधरष्य वक्ष 
स्यक्षीणमेव च भवन्तमरुं हसन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ रोनेसे विह्वल हुए गोपने गोष्ठके बाहुर स्थित रिखाकी 
पृष्ठभूमिपर गिरते हुए एक अत्यन्त स्थूल शरीरको देखा तथा उसके 
वक्षःस्थर्पर किल्कारी मारकर हुंसते हुए एवं अक्षत शरीरवाले आपको 
भी देला॥ ६ ॥ 


ग्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ेह- 
भ्रसुदुष्टदनुजोपरि ध्ृषटहासम्‌ । 
आष्नानमम्बुजकरेण  भ॑वन्तमेत्य 
गोपा दधु्भिखिरादिव नीलरतम्‌ ॥ ७॥ 
तब दिलापृष्ठपर गिरनेसे चूणं हुए उस भारो-भरकम शरीरसे जिसके 
प्राण निकल गये थे, उस दृष्ट दानवके वक्षःस्थरुपर अपने कमल-सदुका 
हाथोसे पीटते भौर उन्मुक्त हास करते हुए आपके निकट जाकर गोपोने 
भापको उसी प्रकार उठाया मानो किक्षी गिरिवरे नीररत्न उठ 
लिया गयाहो।।७॥ 


एकैकमानु परिगृह्य निकामनन्दं 
नन्दादिगोपपरिरग्धविचुम्बिताङ्गम्‌ । 
आदातुकामपरिशङ्कितगोपनारी- ` 
हस्ताम्बुजग्रपतितं प्रणमो भवन्तम्‌ ॥ ८ 
तदनन्तर शीघ्र ही परमानन्दमय आपके एक-एक अद्धको पकडकर 
नन्दादि गोपोह्ठारा एकर ही साथ जिनके समस्त अद्धोका परिनचुम्बनदहो 
रहा था तथा जो "यह मुज्ञे गोदमें लेनेके लिय उत्सुक है--एेषो आलङ्कासे 
गोपिकाओके कर-कमलोपर स्वयं टूट पडते थे, उन आपका हमरोग 
स्तवन करते है ।॥ ८ ॥ 


१७० श्रीनारायणोये 


[0 थ क ननन ता [9 


भूयोऽपि रं चु कृणुमः प्रणतार्तिंहारी 
गोषिन्द ९व परिपाखयतात्‌ सतं नः | 
इत्यादि कातरपितृग्रयुखेस्तदानीं 
सम्प्राथितस्त्वदवनाय बिभो खमेव ।॥ ९ ॥ 


विभो } उस समय फिर भी "भला, हमलोग क्या कर स्कतेहि, एसे 
संकटके अवस्तरपर प्रणतजनोके दुःखनारशक गोविन्द ही मेरे पुत्रकी रक्षा 
करं --इत्यादि रूपसे कातर हुए पिता, त्ताऊ आदि गोप आपकी 
सुरक्षाके लिये आपसे ही प्राथना करने टगे ॥९॥ 





वातात्मकं दनुजमेवमयि प्रधुन्वन्‌ 
वातोद्धवान्‌ मम गदान्‌ फु नो धुनोषि | 

किंवा करोमि पनरप्यनिरार्येग्र 
निष्ेषरोगद्चमनं सुहुरथेये त्वाम्‌ ॥१०॥ 
अयि अनिलालयेश ! इस प्रकार वायु-रूपधारी दानव तृणावतंका तो 
आपने संहार कर डाला; परंतु वायुसे उत्पन्न हए मेरे रोगोको क्यों नहीं 
नष्ट केर देते ? मे अपने सम्पूणं रोगोकी शान्तिके लिये आपसे बार-बार 
प्राना करता हं मै इमे अतिरिक्त भौर कर ही क्या 

सकता हूं ।। १०॥ 


इति तृणावतेवधवणेनं त्रयश्चत्वारिंशदशकं समाप्तम्‌ ॥ 


भन्न विदि 


चतुश्चलखारिशदशकम्‌ 


श्रोकृष्णके जातकमं ्रादि संस्कारका वर्णन 


गृहं बसुदेवगिरा कतु ते निष्कियस्य संस्कारान्‌ । 
दृद्गतदह्येरातन्बो गगेुनिस्त्वदगहं बिभो गतवान्‌ ॥ १॥ 


दश्मस्कन्धपरिच्छेदे चतुश्चत्वारिशदश्कम्‌ १७१ 


विभो ! जन्हुं ज्योतिष शास्त्रका यथाथ तत्तव सम्यक्‌ प्रकारसे विदित 
था वे मुनि गर्गाचायं वसुदेवजीके कहुनेसे गुप्तरूपसे आप निष्क्रियका 
नामकरणादि संस्कार करनेके लिय आपके घरपर पघारे ॥। १॥ 


नन्दोऽथ नन्दितात्मा बन्दष्टं मानयन्नमुं यमिनाम्‌ । 
मन्दस्मिताद्रभूवे त्त्संस्कारान्‌ बिधातुत्ुकथीः ॥ २॥ 
उन्हे देखकर नन्दजीका हदय अ।ह्लादित हो उठा } उन्होने संयम- 
शीरोमें देवतुल्य वन्दनीय गगंमुनिका यथाविधि भअ।दर-सत्तार किया | 
तदनन्तर उत्सुकचित्त होकर मन्द मुसकराहुटसे भद्रं वाणीमें उन्होने 
मुनिसे आपके संस्कार करनेके लिये कहा ।। २॥ 


यदुवंशाचारयत्वात्‌ सुनिभृतमिदमाये कायंमिति कृथयत्‌ | 
गर्गो निगेतपुरुकथक्रे तव॒ साग्रजस्य नामानि ॥२॥ 
तब गर्गाचायेजीने यों उत्तर दिया--आयं ! मे यदुवंशका आचाय 
ह, अतः यहु कायं अत्यन्त गुप्तरूपसे सम्पन्न होना चाहिये । ( क्योकि 
मेरे संस्कार करनेसे कहीं कसको श्न दहो जाय किं यहु यदुकुमार 


है 1 )* तदनन्तर आपके स्परोसे पृरक्रित शरीरवारे गगंमुनि अग्रजसहित 
मापका नामकरण करनेको उद्यत हुए ॥ ३॥ 


कथमस्य नाम इवे सहस्नाम्नो हयनन्तनाप्नो वा । 
इति नूनं गगेनिश्वक्रे तव नाम नाम रहसि विमो ॥ ४॥ 
उस समय मुनि भला, जिसके हजारों अथवा अनन्त नाम है, उसका 


नामकरण मै कंसे करू ? निर्य ही इस विचारमें इव गये । विभो ! 
तत्पश्चात्‌ एकान्तमें ग्गचायंने अपका नामकरण किया । ४॥ 


कषिधातुनकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां फिराभिर्पत्‌। 
जगदघकप्त्वं वाऽकथयटपिः कृष्णनाम ते व्यतनोद्‌ ॥ ५॥ 
ऋषिने कृषिघातु मौर नकारसे, जो क्रमशः सत्ता भौर आन्‌न्दके 


१७२ श्रीसाययणोये 


वाचकं है, आपकी सत्तानन्दस्रूपता बतायी अथवा जगतुके पापका 
कपण करना--यह्‌ आपका स्वभाव बताया ओर इसी तात्पयेसे आपका 
नाम्‌ श्रष्ण' रख दिया ॥ ५॥ 


अन्यांश नाममेदान्‌ व्यादुवेनग्रने च रामादीन्‌ । 
अतिमानुषानुभावं न्यगद्ामप्रकाञ्चयन्‌ पिरि ॥६॥ 


पुनः आपके अन्य विभिन्न नामोकी व्याष्या करते हृए उन्होने आपके 
अग्रजका "राम' आदि नाम रका । तदनन्तर अपको ( विष्णु है-यो) 
प्रकट न करते हुए उन्होने नन्दबाबसे आपका प्रभाव अलौकिक 
बताया । ६ ॥ 


सिनिहयति यस्तव पतर श्यति सन मायिकः पुनः शोकैः | 
द्यति यः स॒ तु नद्येदित्यवदत्ते मह्मूषरिवय, ॥ ७॥ 


जो आपके पुत्रसे स्नेह करेगा अर्थात्‌ कृष्णभक्त होगा, वह पुनः 
मायिक शोके मोहित नहीं होगा--उसे जनन-मरणादिके दुःखका 
अनुभव नहीं करना पडेगा । क्रतु जो आपके पूत्रसे द्रोह करेगा अर्थात्‌ 
कृष्णविमुख होगा, वह्‌ नष्ट हो जायगा 1 इ प्रकार उन ऋषिश्वेष्ठने 
आपके महुत्वका वणन किया} ७ ॥ 


जेष्यति बहूतरदैत्यान्‌ नेष्यति निजबन्धुलोकममरपदम्‌। 

भ्ोप्यति सुविमलरतीरस्पेति भदित वृ षिहठवे ॥८॥) 

यह बहुत-से देत्थोंको जीत लेगा, अपने बन्धुसमुदायको अमल 
पदकी प्राप्ति केरायेगा ओर अपनी अस्यन्तं निर्म कोिका श्रवण 
करेगा यो ऋषिने आपके एेदवय॑क्रा कथन किया ॥ ८ 1 


अष्ुनैव सवदु्मं॑तरितास्थ कृतास्थमत्र तिष्टपवम्‌ । 
हरिरेषेत्यनमिरपन्नित्यादि त्वामबणेयत्‌ स॒शुनिः ॥ ९॥ 


दरामस्कन्धपरिच्छेदे पञ्चचत्वारिदादशकम्‌ १७२ 


दसी पुत्रके दवाय तुमखोगं समस्त संकटोसे पार हो जाओगे, अतः 
इस पुत्रम तुमलोग आस्था बनाये रहो }' इस प्रकार 'े विष्णु ह" इतना 
ही मात्र न कहकर आपके कृष्णावतारके देष सारे कर्मोक्रा गगंमुनिने 
वणेन कर दिया 1 ९ ॥ 


गर्गेऽथ निगतेऽस्मिन्‌ नन्दितनन्दादिनन्यमानस्त्वम्‌ । 
मद्गदय्ुद्गतकरूणो निगमय श्रीमरुत्पुराधीश्च ॥१०॥ 


यों कायं सम्पन्न करके गगं मुनि वहसि चरे गये 1 तदनन्तर आनन्दित 
हए नन्द आदि गोप बड़े ाङ-प्यारसे जापका लारन-पाङन करने कगे । 
श्रीमरुत्पुराधीश ! अप मुञ्लपर कृपा करके मेरे रोगोका निराकरणं कर 
दीजिये | १० ॥ 


इति नामकरणवणनं चतुश्चत्वारिशदश्कं समाप्तम्‌ ॥ 


पञ्चचलारिंशदशकम्‌ 
श्रीकृष्णकी बालक्रोडा 


अयि सवर पुरारे पाणिजासुप्रचारैः 
किमपि भवनमागान्‌ भूषयन्तौ भवन्तो । 
चरितचरणकञ्ञौ मञ्जुमञ्ीरशिज्ञा- ` 
भ्रवणढुतुकमाजौ वेरतुधास्वेगात्‌ ॥ १॥ 


है बरखयामसहित मुयरि श्रीकृष्ण | अब भाप दोनों घुटनों भौर हाथोकिं 
बर बकेयां चलते हुए भवनके विभिन्न भागोको सु्ञोभित करने लगे । 
स समय चरणकमलके हिरतेसे नूपुरकी बडी मधुर नकार होती 
थी, जिसे सूननेसे कौतुकवश आप दोनों बडे सुन्दर ठंगसे वेगपूवेक 
विचरने छगते थे ॥ १\ 


१५४ श्रीनारायणीर 


मृदु भूटु विदसन्तावुन्मिषदन्तवन्ती 

वदनपतितकेशो दध्यपाद्‌न्बदेश्चो । 
युनगरितकरान्तव्यालगतकङ्कणाङ्ौ 

मतिमहरतचेः पदयतां विश्वनृणाम्‌ ॥ २ ॥ 


बोच-बी चमे मन्दमन्दं मुसकरा देते थे जिससे नयी-नथी निकखती 
भापकी देतुलियां दीख पडती थीं | भागनेके कारण आपके मुखपर घुंघरारी 
अलम बिखर जाती थीं । धुटनेके बल चलनेसे आपके चरणकमरुके तरवे 
स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते थे। भुजाभओके उपरी भागते सिसककर मणिबन्धमें 
सटे हृए कङ्कणोमे आपकी अनोखी शोभा हो रही थी । इस प्रकार आप 
दोनों अपनेको निहारनेवाले सभी मनुष्योके मनको हठात्‌ हर सेते थे 1२ 


अनुसरति जनौषे कोतुकम्याकुलाक्षे 

किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ । 
वठितबदनपञ्च प्ष्तो दत्तर्टी 

फिमिद न बिदधाथे कौतुकं वाघुदेव ॥ ३ ॥ 


जव कुछ लोग आपके पीछे चलने र्गते तब आपके नेत्र कौतुकवद 
चञ्च हो जति ओर आप दोनो अद्भूत किंठ्कारीके साथ हसते हृए 
भागने गते । पुनः मुखकमलको तिरछा करके पीठी ओर देखने लगते । 
वासुदेव } इस प्रकार आप दीनो कौन-सा कौतुक नहीं करते थे ॥ २॥ 


दुतगतिषु पतन्ता्ात्थतौ रिश्रषङ्ौ 
दिवि यृनिभिरयङ्कः सस्मितं बन्वमानौ | 
दुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ 
हरपि परिर्यो द्रागयुवां चुम्बितौ च ॥ ४ ॥ 
कभी-कभी वेगसे भागते समय आप दोनों त्रजकी कौचमे गिर पडते, 
फर पद्कुलिप्त शरीरसे हौ उठ जाते थे! उस समय आकाशम देखनेकैः 


दश्ामस्कन्धपरिच्छेे पश्चचत्वारिंशदशकम्‌ १७५ 


लिये आये हुए पाप-पद्करहृत मुनिगण मुसकरते हूए आप दोनोकी 

वन्दना करने छगते ! तदनन्तर दोनों माताएं यशोदा ओर रोहिणी 
दयापरवश हो शोध ही दौडकर भाप दोनोंको गोदमें उठा लेती, 

बारंबार हूदयसे कगातीं मौर चुम्बन करने लगती ।। ४ ॥ 


स्नुतङुचभरमङ्क धारयन्ती भवन्तं 
तररुमति यग्रोदा स्तन्यदा धन्यधन्या | 
कफटपशुप मध्ये युग्यहासाखङ्करं ते 
दशनुङ्लहूधं वीक्ष्य वक्त्रं जहषे ॥ ५ ॥ 
आप बडे चजञ्वल थे, आपको स्तन्य पान करानेवारी माता 
यशोदाके स्तनोसे दूध रने रगता भौर वे आपको अद्म लेकर 
घन्य-घन्य हो जाती थीं । मायामय गोपरूपधारी भगवन्‌ ¦ स्तनपान करते 
समय बीच-बीचमें आप हंस देते थ, जिससे आपकी छोटी-छोटी द॑तुखियोके 
दीखनेसे हृदयहारी आपके मुखको देखकर यशोद। हषं-समुद्रमे हिरोरं 
लेने रगतीं ॥ ५॥ 


तदनु चरणचारी दारकैः साकमारा- 

नरिरयततिषु खेदम्‌ बारुचापल्यन्नाली । 
भवनुकबिडाठान्‌ बस्सकांशानुधावन्‌ 

कथमपि कृतदहापेर्गोपकेर्वारितोऽभूः ॥ ६ ॥ 


कुछ ही दिम भाप पेरोके बर खडे होकर चलने खगे ! तब बाल- 
चपलतावश समवयस्क ग्वाछबारके साथ समीपस्थ पडोसियोके घरोमे 
खेलने जाने खगे । वहां जब घरके पालतू शुक, विलाव तथा बचडके पोरे 
दौडने लगते तब हसते हुए गोप बडी कटिनतासे आपको रोक पते थे ॥ ६1 


हरधरसहितस्तं यत्र॒ यत्रोपयातो 
विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः | 
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विगकितिगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्या 
धुरर शृहूरत्यन्ताङकंला नित्यमासन्‌ ॥ ७ ॥ 


मुरारे ! हृरुधरके साथ भप जहाँ-जहां जाते, वहीं-वहीं गोपियोके 
नेर विवश होकर भापके छपर पडते 1 उनके गृहु-कायं प्डे ही रह्‌ 
जाते ! यहांतक कि उन्दँं अपने रिशुभओं तथा नोकरो-चाकरोका भी 
स्मरण नहीं रहता । इस प्रकार वे प्रतिदिन आपको बाललीला देखनेमें 
ही व्यग्र रहती थी ॥ ७ ॥ 


प्रतिनवनवनीतं गोपिकादत्तमिच्छन्‌ 

करपदयुपगायन्‌ कोमलं कापि व्य्‌ । 
सदययुबतिरोकैरपितं सर्पिरन्‌ 

फेचन नवविपक्क॒दुग्धमप्यापिवस्त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


गोपिकाएं मुञ्चे सद्यः निकाला हुआ ताजा मक्खन दं--इस इच्छसे 
आप कहीं तो मोठे सुरोकते प्रद गते थे ओर कहीं-कहीं दुमुक-टुमुककर 
नाचते थे । तब दयालु युवतियां आपको मक्खन देती थी! इस प्रकार 
भाप करीं सद छोना मक्लन खाते थे ओौर कहीं गरमागरम ताजा दष 


पीते थे] ८1 


मम खलु बरिगेहे याचनं जातमास्ता- 
मिह  पुनररानासग्रतो नैव इव 
इति बिदितमतिः किं देव संत्यज्य याच्ञां 
द्धिघरृतमहरस्त्वं चारणा चोरणेन ॥ ९ ॥ 
पुवकालमें मेने बलिक घर जाकर याचना की थी, सो वह्‌ याचना 
वहीं रह्‌ जाय; बब मेँ पूनः इन अबलाभोके अगे याचना-कमं नहीं 
करूंगा ।' देषे | क्या मनम ठेसा ही विचार करे भाप मगना छोडकर 
मधुर मनोहर चोरी-रीखादारा दही-मकष्ठन नुराने रगे ये ?1 ९॥ | 
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तव॒दप्रिघ्रतमोपे घोपयोपाजनाना- 
मभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः | 
हृदयमपि युपित्वा हष॑धिन्धौ न्यधास्तं 
स॒ मम शमय रोगान्‌ वातगेहाधिनाथ ॥ १०॥ 
ञपके दहौ-माखन चुरानेपर गोपाद्नाभोके हृदयम क्रोध ओर 
दोकको प्रवेश करनेका अवकाश्च ही नहीं मिता, उल्टे उन्दं 
हपं होता था; क्योकि आप उनके हूुदयको भी चुराकर हष-पिन्धुमे 
तिमग्न कर्‌ देते थे) हि वातगेहाधिनाथ} एेसे आप मेरे रोगोको चान्त 
कर दीजिये } १० ॥ 


दनि बारुक्रीडावर्णनं पञ्च वत्वारिशदश्चक समक्तम्‌ ॥ 


पटचलारिशिदशकम्‌ 
विदवरूप-प्रदशशन 
अयि देव पुरा किर त्यि स्वयुत्तानशये स्तनन्धय । 
परिजम्भणतो व्यपाबृते चदने विश्वमचष्ट॒वल्ख्वी ॥ १ ॥ 


अयि देव ! शोरवावस्थाभे एक बार स्वयं आप मातताकी गोदमें उत्तान 
लेटे हए दघ पी रहै थे । उसी समय जंभाई अनेके कारण आपने अपना 
मुख खोर दिया 1 उस मुखमें गोपो यशोदाको सारा विव दिखायी पड़ा ।।१। 


# 


पुनरप्यथ बालकैः समं तयि रीरानिरते अग्पते | 
फ़रुपश्चयवश्चनक्रुधा तव॒ मृद्धोननमूचुर्भकाः ॥ २ ॥ 


जगदीरवर ! पुनः कुछ वयस्क होनेपर जव आप बालकोके साथ 


्रीना० १२- 
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तेलमे तल्लीन थे, तब फड-संग्रहसे वञ्चित किये जानेके कारण 
रुद्ध हुए ्वालबाोने माता यकोदासे कहा कि (कष्णन मिद्धो 
साथी है' ॥ २॥ 


अयि ते प्रङयावधौ पिभो श्षितितोयादिसमस्तमक्षिणः | 
मृदुपा्चनतो सुजा भवेदिति भीता जननी चुकोप सा ॥ ३॥ 


मपि विभौ | प्रत्येक प्रख्यके अवसरपर जो पृथ्वी, जल भादि समस्त 
प्रपञ्चको भक्षण कर लेनेवाले ह, एेसे आपको थोड़ी-सी मिट खा लेनेसे 
रोग हो जायगा-इस भयसे भीत हुई माता यशोदा आपपर कुपित हो 
उठी ओर पृष्छने लगीं ॥ ३॥ 


अयि दुर्विनयात्मक त्वया कि मृत्स्ना बत्‌ वत्स भक्षिता | 
दृति मातृमिरं चिरं षिभो वितथां तं प्रतिजह्ञिषे हसन्‌ ॥ ४॥ 
क्यों रे नटखट बच्चे! तूने मिद्ी क्यो खायी है? यों बड़ी दैरतक 
माता उटिती रहीं । विभो | तब आपने हसते हुए माताके कथनको 
असत्य बताया कि माँ! मेने मिद्री नहीं खायी है'।॥ ४॥ 


अयि ते सकरे्धिनिथिते विमतिष्वेद्दनं बिदाय॑ताम्‌ । 
इति मातृषिभत्सितो खं विकसत्पद्रनिभं व्यदारयः ॥ ५॥ 


तब माताने कहा--भरे ! वैरे ये सखा ओर बरदाऊ-सभी तो 
तेरे मिटटी स्रानेकी बात निर्घत बता रह ह| यदि इनकी बातसेतू 
सहमत नहीं है तो अपना मुख खोक ! यों माताके भत्सेना करनेपर 
अपने अपने खिले हुए कमम्-सदुश मुखको खोर दिया । ५॥ 


अपि मृल्सबदश्नोतसुकां जननीं तां बहु तपेयन्निव । 
पृथिवीं निखिलां न केवरं शुषनान्यप्यखिलान्यदीदश्नः ॥ ६ ॥ 


माता उस मुखम मृत्कणको ही देखतेके लिय उत्सुक थीं, कितु 
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मापने उन्हुं अतिय परितृप्त करते हुए-से केवर सम्पुणं पृथ्वी ही नही, 
समस्त भुवनोको भी दिखलाया । ६॥ 


कुह चिद्‌ वनमम्बुधिः कचित्‌ कचिदभर कुह चिद्‌ रसातलम्‌ । 
मनुजा दनुजाः कचित्सुरा ददश किन्न तदा त्वदानने | ७ ॥ 


उप समय माताने आपके मुखके भीतर कहं बन, कहीं सागर, कहीं 
आकाश, कहीं रसातरु, कहीं मानव, दानव ओर देवता--इस प्रकार क्या- 
क्या नहीं देखा ? अर्थात्‌ सारा ब्रह्माण्ड देख लिया ॥ ७॥ 


करशाम्बुधिश्ायिनं एनः प्रवैद्ण्ठपदाधिवासिनम्‌ । 
[9९ € $ (५ + ¢ ० 
स्व पुर निजाभेकात्मक कतिधा तां न ददशे सा युखे॥ ८ ॥ 


उसने उस मुखमें आपको कलशाम्बुधि~ क्षीरसागरमें रोष-शय्यापर 
शयन करते, पुनः परमपद वेकुण्ठमे निवास करते हृए ओर फिर अपने 
भगे अपने पुत्ररूपमे-यों किस-किस रूपमे नहीं देखा ? अर्थात्‌ आपके 
विभिन्न रूप देखे \। ८! 


विकसद्य॒वने युखोदरे नचु भूयोऽपि तथाविधाननः। 
अनया स्फुटमीक्षितो भवाननवस्थां जगतां बतातनोत्‌ ॥ ९ ॥ 


जिसमे सारा ब्रह्माण्ड दीखरहाथा उस मुखके भीतर यशोदाने 
स्पष्टरूपसे पुनः उसी प्रकारके मुखवाठे अपने पूत्रको देखा- अर्धात्‌ 
यद्योदाने सामने खडे हुए अपने पुत्रके मुखमें जगत्‌ भौर अपने पुत्रको 
देखा 1 पुनः उस दीखते हुए पुत्रके मुखमें जगत्‌ बौर अपने पुत्रको देखा । 
आगे भी वेसा ही दीखता गया । इस प्रकार आपने जगत्‌को अनबस्था-- 
अनन्तताका विस्तार किया ॥ ९॥ 


धृततखधियं तदा क्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन्‌ | 
स्तनमम्ब दिशेद्युपासजन्‌ भगवन्नदथतगाङ पाहि माम्‌ ॥१०॥ 


१८० श्रीनारायणीये 


उप्त समथ क्षणमरके छ्य जिसे (सच्चिदानन्द ब्रह्य ही योगेदवयंसे 
मेरापुत्र हुदै इस प्रकारका तत्छन्नन होञायाथा, उस मता 
यगोद्।को मापने पूनः वत्सल्यस्नेहसे मोदित करते हए कहा-- 
मा! दूध पिला दे।' योंकदते हुए गोदपें चदनेके स्यि आतुर हो उठे } 
ठेमे अद्भून बारृषूपत्रारो भगवन्‌ | मेये रक्षा कीजिये | १०॥ 


हति विश्वरूपप्रदृशंनवणेनं षट्‌ चत्व(रिशिदशक समाप्तम्‌ ॥ 


"000 


स॒प्तचतारिशदशकम्‌ 


श्रीकृष्णका श्रोखलीसे बांधा जाना 


एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं सषुपसेदिवान्‌ मवान्‌ । 
स्तन्यरोलुपतया निषारयनरङ्मेत्य पपिवान्‌ पयोधरौ ॥ १ ॥ 


एक समयक्रो बात है, माता यशोदा दही मथ रही थी, उसी समय 
आप॒ उनके निकट जा पहुचे | तब दूष पीनेको ललास दहीक्रा मथना 
रोककर उनकी गोदमे चट्‌ गये भौर स्तनोकतो पक्र्कर दूध पीने 
लगे १॥ 


अथेीतक्च्दमरे त्वयि स्निषहासमधुराननाम्बजे । 
द्धमीग्र दहने परिसृतं षतमाशु जननी जगाम ते ॥ २॥ 


उस समय भाप बोच-बीचमे मन्द-मन्द मुपकरूरा देते थे जिससे 
आपका मुलकरमक बड़ा मवोह्रख्ण रहाथा। भभीआप्‌ आधा ही 
टव पौ पाये थे रथात्‌ तृप्त नह हुए ये तब्रतक आगपर दाये हृए दुमे 
उफान भया} भापकरी माता उसे रखनेके घ्यि तुरंत ही (आपको 
गोदे उतारकर ) ची गयीं ।। २॥ 


द्‌ दमस्कन्धपरिच्डेरे सप्तचत्वारिश्चददाकम्‌ १८१ 


सामिषीतरसमङ्गसङ्कतक्रोधमारपरिभूतचेतसा | 
मन्थदण्डयुपगृ्य पाटितं हन्त देब दधिमाजनं तया ॥ ३॥ 


देव ! तब अधंपीत दुग्ध-रसके पानमें विघ्न पड़ जानेके कारण उत्पत 
हुए क्रोधके मारसे आपका चित्त परिभूत हो गया! फिर तो आप 
मन्थन्‌-काष्- मथानीको उठाकर उस दहीके मटकेको फोड़ दिया ( भौर 
अधप वहसि चरते बने! ) 1 ३॥ 


उ चरुष्वनितषचफेस्तदा संनिश्चम्य जननी समाहुता | 
स्वद्श्ोपिसरबद्‌ ददश सा स एव दधि पिस्वृतं क्षिते ॥ ४ ॥ 


तब बडे वेगसे मट्कैसे बाहर निकल्ते हुए दहीकै शब्दको सुनकर 
माता यशोदा बड़ी उतावकीमे दौडकर वह घायींतौ देखा किं अपक 
य॒शोविस्तारकी भति सारा दही तुरंत ही धरतीपर बिखर गया है ।४॥ 


वेदमागेपरिमागभितं स्पा तासवी्य परिमागेयन्त्यस | 
संददथंसुकृतिन्युरखले दीयमाननवनीतमोतदे ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर मुनिगण वेदमागेका अनुसरण करके जिनका परिमागंण 
करते रहते है, ( परंतु जप दुष्टिगोचर नहीं होते ) उन्हीं आपको वहीँ 
न देखकर यशोदा त्र होकर मापका अन्वेषण करने रगं 1 तब उस 
पण्यशािनीने देखा कि आप ओखलीपर चकर छीकेपर रखा हभ 
माखन बिलवोको लृटा रह है 1 ५॥ 


तवां प्रगृह्य चत भीतिभावनाभासुराननसरोजमाशु सा । 
रोषरूपितषटखी सखीपुरो बन्धनाय र्नाघुपाददे ॥ ६ ॥ 


तव क्रोधके कारण र्खे मुखवारी यशोदाते भक्ती भावनासे जिसके 
मुखकमल्की विलक्षण ज्ञकीहो रही थी एसे आपको शीघ्र ही पकड़कर 
सखियोके सामने ही बधिनेके धि रस्सी हाथमे ली । ६॥ 


१८२ श्रीनारयणीये 





(~ 
पि 40० पातिः जा भ ण मि कि पण मोत पी ४ 


बन्धुभिच्छति यमेव सज्ञनस्तं मघन्तमयि बन्धुमिच्छती | 
सा नियुज्य रशनायुणान्‌ बहन्‌ द्ङ्गुरोनमखिर किलेश्चत ॥ ७॥ 

मपि भगवन्‌ ! सज्जन-मोक्षार्थी जिन्हे ( चरणागतिद्रारा ) 
बांधनेकी इच्छा करता है, उन्हीं आपको यशोदा रस्पोद्रारा बना 
चाहती हैँ ¦ उन्होने मापकरे शरीरपर बहुत-सी रस्पियोको रगाया, परंतु 
अन्तमें वे देतो क्वाहं कि सभो रस्ति दो अंगु छोदी पड 
जातो हैं ।। ७॥ 


विस्मितोच्स्मितिपतखीजनेकषितां सिन्नन्वपुपं निरी ताम्‌ । 
नित्यक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव ृपयान्वमन्यथाः ॥ ८ ॥ 


अहो हरे ! यह्‌ देखकर सख्यां आश्चयं वक्षित होकर मन्द-मन्द हँसटी 
हई जिनकी ओर निहार री थीं तथा जिनका शरोर पीनेसे रुथपथ 
एवं श्वन्त हो रहा था, उन यशोदाको भोर देखकर नित्यमुक्त 
शरोरवारे होकेर भौ आपने कृपाप्रवश हो बन्धन ही स्वीकार कर 
छिया॥८॥ 


स्थीयतां चिरशुरखरे खरुत्यागता भवनमेव सा यदा । 

्रागुरषठलबिरान्तरे तदा स्पिरपितमदन्नवास्थिथाः ॥ ९ ॥ 
आपको बाषकर्‌ अरे नटखट ¡ अनर देरतक इस ओखकीमें कंधा पड़ा 

रह्‌ ॥ यों कहकर जब यदोदा घरे भोतर चरी गयीं तब भाखन लुटाते 


समय गोखरीके खोखलेमे रखे हुए माखनको खति हुए भाप वहां 
वेड गये ॥ ९॥ 


यद्यपाक्नसुगमो बिभो भवान्‌ संयतः किं सपाश्चयानया । 
एवमादि दिविजेरमिष्डुतो वातनाथ परिपाहि मां गदात्‌ ॥१०॥ 


तब देवगण विभो ! यदि भाप अधाश॒--विषय-वानारहित रोगोक 


दश्षमस्कन्धपरिच्छेदे ष्चत्वार्हिदश्कम १८३ 


लिये सुगम हैँ तो सपाश्-पाशवारी यशोदाके दवारा कंसे वेष गये? 
इस प्रकारको स्तुतियोद्वारा आपका स्तवन करने खो} हे वातनाथ ! 
रोगसे मेरो रक्षा कीजिये । १०॥ 


इति उ्टूखरूबन्धनवणेनः सप्तचत्वारिंशदश्कम्‌ समाघ्म्‌ ॥ 


[न 


अष्टवतारिशदशकम्‌ 
यमलार्जुन-उद्धार 


यदा सुरोषेस्खशदासम्मदैरुदीयं दामोदर इत्यभिष्टुतः | 
्रदूदरः स्वैरयुरृखर ठगन्नदूरतो दौ कडमावुद्षथाः ॥ १॥ 


तदनन्तर अतिशय संतुष्ट हुए देवगण हू्ष॑पूवेक जापका दामोदरः 
नामसे स्तवन करके अपने-अपने स्थानको चले गये ! इधर सुखपूर्वंक 
ओखलीमे बधे हुए कोमर उदरवाके भापने समीपमे ही स्थित दो अर्जुन. 
वृक्षोको देखा ॥ १॥ 


इवेरघूसुनैरकूवरामिधः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः । 
महेशसेवाधिगतश्रियोन्मदो चिरं क्षि खद्िशुखावखेरताम्‌ ॥ २॥ 

कुबेरका पुत्र जिसका नाम नलकूषर था भौर दूसरा मणिग्रीव नामसे 
परसिद्ध था-ये दोनों शंकरजीकौ उपासनासे प्राप्त हई रक्ष्मीके मदमे 
उन्मत्त होकर चिरकालतक जआपसे विमुख हो क्रोडा-विलासमे संग्न 
रहे ॥ २॥ 


सुरापगायां फल तो मदोत्कटौ सुरापगायद्वहूयोवताध्रतौ । 
विवासो केरिपरो घ नारदो मवत्पदैकग्रबणो रिरेशत ॥ ३॥ 
एक बार वे दोनों मदोन्मत्त होकर गङ्खाजीमें विहार कर रहै ये} 


१८४ श्रीतारायणीयें 


उस्न समय उनके शरीरपर वस्त्र चहीं थे भौर वे सुरापान करे गती 
हुई बहुत-सी युबतियोपि धिरे हृए थे । इसी अवस्थामें उनको एकमात्र 
मापकरे ही चरणोमे दत्तचित्त रहुनेवाठे नारद मुतिने देख लिया ।। ३ ॥ 


मिया प्रियारोकषटुपात्तवाससं पुरो मिरी्यापि मदान्धचेतसौ । 
इमौ भद्धक्सयुपश्चन्तिपिदये युनिजगौ शान्तिगते इतः युखम्‌॥४॥ 

नारदजीको देखकर युवतियोने शापभयसे उरकर तुरंत ही अपना- 
अथा वस्त्रे धारण कर ल्या; पतु इन दोनोका चित्त तो मदमे अधा 
हा मया धा, अतः मुनिको सामने देखकर भी इन्हने भपमे कपडे नहीं 
पटने ।! तव नारद मुनिने भगवद्भक्ति तथा उपक्नान्तिकी शिद्धिके ल्ि 
उन्हे शाप दे दिया; क्योकि शान्तिके बिना सुख कहाँ ?।।४॥ 


युवामवप्त कहमात्तां चिरं हरिं निरी्याथ पदं खमाप्ुतम्‌। 
इतीरितौ तौ मेधदीक्ष्णरपहं गतौ व्रजान्ते कुमो बभूवतुः ॥ ५ 

"तुम दोनों चिरकालके लिये अर्जुल-वक्षका खूप धारण करो। 
तत्पर्चात्‌ भरीङृष्णका दशन करके मुक्त हो पुनः अपने स्थानक्तो प्राप्त 
करोगे ।' यो नारदद(रा शपित हए वे दोनों आपके दर्नकी स्पृदीसि 
वरजम जाकर यमला्ुनके रूपमे उत्पन्न हृ९॥ ५॥ 


अतन्द्रमिन्द्रहुयुगं तथाविधं समेयुषा मन्थरगामिना चया | 
तिरायितोलूररोधनिधतौ चिराय जीणो परिपातितौ तरू ॥ ६॥ 

एसे यमला्जुन-वृक्षोके निकट आप उताहपुवंक धीरे-धीरे भोखटीको 
सींचते हुए जा पहुंचे । ओखली तिरी होकर दोनों वृक्षे मध्यमे जा 
फपी} तवे उसे वेगपुवेक खींचनेसे आपने बहुत दिनोके पुराने उन 
दोनों वृक्षोको जढसर्ित उखाङ्क्रर धराशायो कर दिया । ६॥ 


अभाजि शाषिद्रितयं यदा त्रया तदैव तद्गर्भतरान्निरेयुषा । 
महास्विपा यक्षयुगेन तसछणादभानि मोपिन्द भवानपि स्तवैः । ७॥ 


द्‌शमस्कन्धपरिच्छेदे अण्टचत्वारिशदशकम्‌ १८५ 


०००००५० 9 ग्ध्वरभयोग्योिि मि पिति म्व 
स~ 


गोविन्द | जबर आपते उन दोनों वृक्षोको उखाड दिया तब उन वृक्षक 
मध्यरभागसे दो महान्‌ कान्तिमान्‌ यन्न प्रकट हुए । वे उसी क्षण स्तुतियो- 
दरया आपका स्तवन करने खगे! ७॥ 


इहान्यभक्तोऽपि समेप्यति क्रमाद्‌ भवन्तमेतौ खलु सद्रसेवकौ । 
यनिप्रसादा द्ववदङ्पिभागतो गतो ब्रणानौ खलु भक्तिएत्तमाम्‌ ।॥८॥ 

सगवन्‌ ! इससे अपे निदिचत केर दिया फि जगत्‌में ब्रह्मया-दिव 
आदि अन्य देवोके भक्त भी अधिकार.क्रमसे आपके भजनाधिकारी होते 
है; क्योकि ये दोनों नलकूबर ओर मणिग्रीव रद्रके सेवक थे) ये नारद 
मुनिकी कृपास्े आपकी चरण-शरणमे आये भौर उत्तम भक्तिका वरदान 
प्राप्त करके पुनः अपने स्थानको चले गये ॥ ८ ॥ 


ततस्तरूदारणदारुणारवप्रकम्पिसम्पादिनि गोपमण्डल | 
विटज्जितखन्जन नीगुसेष्िणा व्यमोक्षि नन्देन मवान्विमोक्ष्दः।।९॥ 
तदनन्तर उन वृक्षोके उखइनेसे उत्पन्न हुए भयंकर शब्दके सुलनेसे 
सम्भ्रान्त हुए सुंड-के-ल्ुंड गोप वहं भा पहुचे! तब भापको ाँधनेके कारण 
जो विरेषरूपसे जायी हुई थीं उन अपकी माता यज्ञोदाके मुखकी ओर 
देखते हए नन्द बाबाने मुक्तिदाता आपको बन्धनसे मुक्त कर दिया ॥९॥ 


महीरदोमेध्यगतो वताभेको हरेः प्रभावादपरिक्षतोऽधुना । 
इति शुवाणेगेमितो गृहं मवान्‌ मरुत्पुराधीश्वर पाटि मां गदात्‌॥१०॥ 
तब नन्दादि गोप “अहो ] केसा आश्चयं है ! इस समय यह्‌ बालक 
दोनों वृक्षोके बीचमें पड गया था, परतु इसे कोई चोट नहीं रगी- यः 
श्रीहरी ही पा है! यों कहते हए भापको घर के गये] 
मरुत्पुराधीश्वर ! रोगसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ १०॥। 
हति यमराज॑नमन्ननस्टचस्वारिशदशकं समाप्तम्‌ ॥ 
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^ 
नौ णौ मीम 0 + 
(क 1 000 फी 


एफोनपाशदशकम्‌ 


वृन्दावन-गमन 





मखभावाषिदुरा हि मोपास्तस्प्रपातादिकमत्र गोष्टे | 
अहैतुषत्पातगणं विदङ्य प्रयातुमन्यत्र मनो षितेतुः ॥ १॥ 


भगवन्‌ ! आपके प्रभावे अनमिज्ञ गोपगण यह व्रजमें अकारण 
ही तशप्रपात आदि बहूत-से उपद्रवोको देखकर शङ्कित हो उठे}! तब 
वे केही अन्यत्र जानेके स्यि विचार-विमरो करने लगे} १॥ 


तत्रोपनन्दामिधगोपर्यो जगौ भवस्मेरणयेव नूनम्‌ | 
इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं बृन्दावनं नाम विराजतीति ॥ २॥ 


उन गोपोमे उपनन्द नामक एकं श्रेष्ठ गोप थे। उन्होने भवदयमेवः 
आपको हौ प्रेरणासे बतलाय। कि 'यहसि परिवम दिशामें वृन्दावन नामका 
एक परम्‌ मनोहर वन पुशोमित है ( वहीं चलना चाहिये ) ॥ २॥ 


वृहदनं तत्खलु नन्दयुख्या विधाय गोहीनमथ क्षणेन । 
त्दन्वितत्वञ्जननीनिविषटगरिषयानाुगता विचेदुः ॥ ३॥ 


तदनन्तर उसी क्षण नन्द आदि गोप उस्र बृहुद्नको गौओसे रहित 
बनाकर वहसि वृन्दावनके छिये चरू १३! उस समथ भाप दोनों कृष्ण- 
बलरामसहित आपको माता- योदा ओौर रोहिणो जिसमे बेढी थीं उस 
भारौ एवं विकार छकडेके पीप वे मोप चल रहे थे ३॥ 


अनोमनोक्ञध्वनिधेनुपारीखुखणादान्तसो वधूभिः । 
मद्विनोदारपिताक्षराणि प्रपीय नाज्ञायत मागेदेधयेम्‌ ॥ ४॥ 


उस समय चछकोकी मनोहर ध्वनि भौर घेतु-समूहकि खुरोसे उठे 


दशमस्कन्धपरिच्छेरे एकोनपञ्चाशदशरकम्‌ १८७ 


टुए शब्दोके बोच पके विनाोदमय मधुर आकपोके अमु तमय अक्षरोका 
पान करनेसे गोपाद्धनाभोंको मागंको दूरोका पता नहीं चला ।॥ ४॥ 


निरीक्ष्य इन्दावनमीश्च नन्दसरघूनडन्दप्रषुखदुमौषम्‌ । 
अमोदथा; शाद्लसान्द्रर्म्या हरिन्मिणी$ुटिमपुष्टलोभम्‌ ॥ ५ ॥ 

ईश ! जो खिले हुए पुष्पों तथा कुन्द आदि तरुसमूहोसे परिपूणं था 
तथा जिसमें हरी-हरी घनी घस इन्द्रनीरमणिकी फरो-सी जान पडती थौ 
ओर उसकी शोम(-सम्पत्तिपे जिसको अत्यन्त परिपृष्ट शोभा प्राप्त हो रही 
थी उस वृन्दावनको देखेकर आपको परम हृषं हुमा ॥ ५॥ 


नवीननिव्पेहनिधासमेदेष्वश्षगोपेपु सुाितेषु । 
वनश्रियं गोपरि्नोरपाङीषिमिभितः पये्ररोकथास्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


जब समस्त गोप नये रचे गये दिभिन्न भवनम मुखपुवंकं बस गये, 
तब आप ग्वाच्बारोको साथ केकर चारों ओर घूम-घूमकर वनकी शोभां 
देने ल्मे । ६॥ 


अरामार्गागतनिमंरापां मरालक्रजाङृतनमेरापाम्‌ । 
निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समरोकयस्त्वम्‌ ॥ ७ ॥) 

उस समय आपने कलिन्दनन्दिनी यमुनाका अवलोकन किया, जिसमें 
कुटि मागंसे आगत नि्मेल जल प्रवाहित हो रहा था, कलहुंसोके 
कूजनेसे जो एषी प्रतीत हती थौ मानो सरस परिहासपूणं नमे-वचन ` 
बोल रही है तथा निरन्तर दिले हृए कमलपुष्प हौ जिप्तके मन्द 
मुसकानयुक्त मुख थे ! ७॥ 


मयुरकेकाचतलोभनीयं मयूखमालाश्चपररं मणीनाम्‌ । 
विरिश्वरोकस्पृरशषएवडगे गिरिं च गोवधनमेक्षथास्त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्यर्चात्‌ भापकी दुष्ट गोवधन पवंतपर गयी, जो मय्‌ रकी शत-शत 


१८८ श्रीनारायणोये 


1 त तण ले पु जिति भ 


केकाओं ( कलरवो )मे मको लुभाये टेता धा, मणियोके किरणजारसे 
चित्र-विचित्र जान पड़ता था तथा अपते चे शिखरो मानो ब्रह्मलोकका 


स्पकरर्हाथा) ८] 

समन्ततो गोपङुमारफेसवं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः | 

ततस्ततस्तां इटिलामपदयः करिन्दजां रगवतीमिवेकाम्‌ ॥ ९॥ 
ग्वालबारके साथ भाप चारों भोर वनके प्रान्तभागे जर्हा-नरहां णये, 


वही-वहीं टद मागंसे बहती हुई एकमात्र कालिम्दोको हौ देखा, मानो वह्‌ 
आपके प्रति एकमात्र अनुरागिणी हो 1 ९] 


तथाविधऽस्मिन्‌ परिपिने पशव्ये षत्पुको बत्सगणप्रचारे । 
चरन्‌ सरामोऽथ मारकैरवं समीरगेह्ाधिप पाहि रोगात्‌ ॥१०॥ 


एसे पुओके ट्य हितकारी सुन्दर वुन्द।वनमें बछ्डोंको चरानेके 
यि समुत्सुक होकर आप वरराम तथा गवालबारकि साथ विचरण 
करमे ठगे 1 समीरगेहाधिप ह्रे ! येप्ते मेरी मक्षा कीजिये ॥ १०॥ 


इति बृन्दावनगमनवणेनमकोनपञ्चाश्चद्शकं समासतम्‌ ॥ 


न 


पचारदरकय्‌ 
वत्सासुर तथा वकासुरका वध 


तरलमधुृदुवृन्द वबृन्दावनेऽथ मनोहरे 


पशुपरिदभिः साकं वत्सानुपारनरोलपः 
दरधरसखो देब श्रीमन्विचेरिथ धारयन्‌ 


कवरयुररवेतर नेत्राभिरामतयुयुतिः ॥ १ ॥ 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे पञ्चाशदशरकम्‌ १८९ 


श्रीमन्‌ | देवे ! तदनन्तर जिषे चुड-केुंड भोरे फूलोपर मंडरा रह 
म उस मनोहर वृन्दावनमें आप बको चरानेके लिये समुत्युक हकर 
इरुधर ठया ग्वाल्बारकि साथ उन्न ग्रास, मुरली जौर वेत धारण करके 
वचरने ! लगे आपके शरीरको कान्ति नेत्रोको मोह सेनेवारी थो । १॥\ 


विह्ितजगतीरश रक््मीकराम्बुजरासितं 

ददति चरणदन्दरं श्रन्दावने त्वयि पावने। 
किमिव न वभो सम्पस्सम्पूरितं तस्वल्टरी- 

सङिरधरणीगोत्रकषत्रादिकं कमरापते ॥ २॥ 

कमरापते ! जवे आयते भूमिक रक्षा करनेव।छे तथा रष्ष्मौके 

करकमलोद्राया लालित अपने पावन चरणयुगरको वृन्दावनकी पावनं 
भूमिपर रखा तवसे व्हा वृक्ष, कता, जलाशय, घरती, पवेत मौर क्षेत्र 
आदि कौन-सी एेसो वस्तु थो, जो अपनो-अपरी सम्पत्तियोसे परिपणे ह 
मद्भूतशोभानहींपारीहो॥२॥ 


विलसदुरपे कान्तारान्ते समीरणशषीतरं 
विपुरुयष्ुनातीरे गोवद्धनाच रूट | 
रुरितद्ुररीनादः सश्चारयन्‌ खलु वात्सकं 
कचन दिवसे दैत्यं वसाति खण्श्षथाः ॥ ३ ॥ 


अब आप उरूप--तुणविशेषसे सुशोभित वनप्रदेशमे, यमुना-जख्का 
स्प्षं करके बहुनेवाले शीतल वायुपे सेवित विस्तृत यपुना-दट्पर तथा 
भिरिराज गोवधेनकी वचोटियोपर मधुर मुरलो-नःद करते हुए वत्स 
समूहोको चराने खगे । किसी दिन आपने एक देत्यको देखा, जो बच्डेका 
रूप धारण क्ये हुएथा।॥३॥ 


रमसविरुपतपुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन्‌ 
फिमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्चुषुदीधितम्‌ । 


१९० श्रीनारायणीये 


तमथ चरणे विग्रह्िम्ामयन्‌ गृहुरुचकेः 
कुह्वन महाधृक्षे चिक्षेपिथ क्षतजीपितम्‌ ॥ ४॥ 


वहु वत्सामुर बडे वेगसे अपनी पंछको इर-उधर घुमा रहा था। 
ब्डोके मध्य विचरता हृभा वहु अपनी गरदनको थोड़ी तिरछी करके 
पीटेकी ओर देख रेता था गौर अवसरकीं प्रतीक्षामे था। उसके इस 
प्रकार देखनेके भभिप्रायको आपने भाप ल्या] फिर तो उसकी पिदर 
टागे पकडकर भाप उसे वेगपुवंकं अरबार धुमाने लगे 1 .घुमाते समय 
हो उसके प्राणपवेरू उड़ गये, तब आपने उसे किसी महान्‌ वृक्षपर दे 
मारा ॥४॥ 


निपतति महादैतये जात्या दुरात्मनि त्षणं 
निपतनजवक्ुण्णक्षोणीरुहक्षतकानने | 
दिषि परिमिरुद्इन्दा ब्ृन्दारकाः बुसुमोर्करेः 
शिरसि भवतो हरष्वषन्ति नाम तदा हरे ॥ ५॥ 
हरे ! जब जन्मघे ही दृष्ट वहु महान्‌ दत्य वत्साुर अपने पतन-वेगसे 
ृक्षोको छिक्न-मिन्च करके उस वनप्रदेशको शोभा नष्ट करता हुभा घरा- 
शायी हो गया, तब आकाशम यूथ-के-यूथ देवता संगठित होकर आये 
ओर हष॑ू्वेक आपके मप्तकपर पृष्प-समूहोकी वृष्टि करने रुगे । ५॥ 


सुरभिरुतमा पूषधेनयुध्व इतः इसुमाबली 
निपतति तवतयुक्तो बे; सहैरुदैरयः | 
सरिति दलुजक्षेपणोध्वं गतस्तरुमण्डरात्‌ 
दुसुमनिकरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति ॥ ६ ॥ 
तब "ससे । तुम्हारे मस्तकके ऊपर यह अतिक्षय सुगन्धयुक्त कुपुमावी 
कहि गिर रही है १ बारकेकि यों पुनेपर आपने रोलापुव॑क उत्तर 
दिपा--देसा प्रतीत होता है कि वत्सासुरके शरीरको वेगपूवेक फकनेसे 


द्‌ रामस्कन्धपरिच्छेदे पञ्चाशद्‌ शकम्‌ १९१ 


उसके साथ-ही-साथ कु पुष्प वृक्षमण्डलसे उपरको चे गयेथे, वेदी 
भम धीरे-धीरे पिर रहैहै।॥६॥ 


कवन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुपातपे 
तपनतनयापाथः पातुं गता मवदादयः। 
चरितगस्तं परक्षामासुवेकं खलु विसृतं 
क्षितिधरगरुच्छेदे केरासशचैरमिवापरम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुनः किसी दिन, जव बड़ी कंडी धूय तप रही थी, भाप समी ग्वाल- 
बाल सूयं-पुत्री यमुनामें जर पीनेके स्यि गये। वर्ह भपलोगोने 
एक बकुरेको देखा, जो अपने पंख फडफडा रहा था ! एेसा प्रतीत 
होता था मानो इ्दद्रारा पवतोके पक्षच्छेदके समय उसका पंख 
काटनावे भूर गये थे, जिससे वह्‌ दूसरे कंखा्ठ पवंतके सदुश खग 
रहा था॥ ७॥ 


पिवति सर्र मोपत्राते भवन्तमतिदरुतः 
स किल निगिलन्मिप्रर्यं पुनद्रतभद्मन्‌ । 
दरुयितुमग्रोघ्याः कोघ्या तदाशु भवानिभो 
खलजनमिदाचुञ्खुधञ्च्‌ प्रगृह्य ददार तम्‌ ॥ ८ ॥ 
विभो} अभी राल्बाल जकपीही रहै थे तबतक उस बकामुरने 
ज्ञपटकर आपको निगल छखिया; परंतु जबर आप उसके तारुक्रो अग्निकी 
माति जाने रगे, तब उसने तुरंत ही आपको उगर दिया } पूनः चोचके 
सग्रभागसे विदीणं करनेके लिये आपपर धाना दिया, तञ दुष्ट-दथ्न- 
कायम विश्यात कौत्तिवारे आपने उपर-नीचेको दोनों चो बको पकड़कर 
उसे बोचसे ही फाड उाला। ८॥ 


सपदि सहजां संद्रष्टुं वा मृतां खटु पूतना- 
मनु जमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्ितुमेब बवा। 


१९२ भ्रीनारायणीये 


शममनिरयं यते तस्मिन्‌ वे सुमनोगणे 
किरति सुमनाघरनदं वृन्दादनाद्‌ गृहमेथयाः ॥ ९ ॥ 
मरी हुई अपनी सहोदरा बहिन पूतनाको देखनेके लिये अथवा पहुङे 
ही स्वगे जाकर अपने छोटे भाई जघादुरकौ प्रतीक्षा करनेके छिये जव 
वहु बकासुर यमलोकको चखा गया, त्र देवगण आपपर पृष्पसमूहकी 
वर्षा करने कगे ! तत्पर्चात्‌ आप वृन्दावनसे घरको छोट आये ॥ ९॥ 


ररितदुररीनादं द्रा्निशम्य वधूजनै 
स््रितिुपगम्यारादारुदमोदपुदीक्ितः । 
जनितजननीनन्दानन्दः समीरणमन्दिर- 
प्रथितवसते शौरे द्रीङुहप्व ममामयान्‌ ॥ १०॥ 
आपके अतिदाय सुन्दर वेणुनादको दुरसे ही सुनकर गोपियां लघः 
हौ निकट जाकर सभीपमे अद्ध-प्रतय धके दशनसे आनन्दित होकर 
आपका अवछोकन करने लगीं । इम प्रकार आप माता यशोदा तथा नन्द 
बाबाको आनन्दित करने लगे] वायु-मन्दिरे सुपरसिद्ध निदा श्रीङ्कष्ण ! 
मेरे रोगोको दूर कर दौजिये॥ १०॥ 


इति वप्सासुरवघवणनं बकासुरव धवर्णनं च पञ्चाशदक्षकं समाम्‌ । 


त्‌ शा 
कचाराकम्‌ 
ग्रघासुर-वघ 
कदाचन व्रजिमुभिः समं मवान्‌ बनाने विहितमतिः शरगेतरा्‌। 
समादृतो बहुतवत्समण्डेः सतेमनेनिरगमदीशच जेमन; ॥१। 


ई ! एक बार आपने रसा निश्चष किया क्वि भाजका केठेवा व्रज 
बालकेकिं साथ वनम ही क्रिया जाय । इसखिये बडेहो तड्के उठकर 


दहामस्कन्धपरिन्छेदे एकपश्च्रादशकम्‌ १९२ 


बहुत-से वत्ससमृहोसे धिरे हुए भाप व्यञ्जनयुक्त भो जन-सामम्री संकर 
वनको चरु दिये । १॥ 


(५ ५ 


विनि्॑तस्तव चरणाम्बुजद्रया- 
दुदश्ितं व्रिथुवनपावनं रः 
महषयः परकधरैः कल्यै 
रदृहिरे रत्‌ मचदीक्षणोत्सवाः ।। २॥ 
वन जाते हुए आपके दोनों चरणकमले उठी हई त्रिरोकपावनी 


धूरुको महूषियोने अपने पुलकित दारीरोपर घारण कर लिया 1 उस समय 
वे आपके दरोनोत्सवकी लारुसासे अये हुए थे ॥ २॥ 


प्रचारयत्यरिररशचादरे तले 

पशुन्‌ विमो भवति समं इमारकैः | 
अधासुरो न्यसुणदघाय वतेनीं 

भयानकः सपदि शयानकाढृतिः ।॥ ३ ॥ 


विभो ! जब माप ग्वालबारछोके साथ प्रचुर धासवाले भूतशृपर 
बछ्डको चरा रहे थे उसी समय भयानक अघापुर पाप्-कमं करनेके 
लिये मजगरका रूप धारण करके मागंको रोककेर बेठ गया ॥ ३ ॥ 


महाचलप्रतिमतनोगृहानिभ- 

प्रसासितिप्रथितधुखस्य कानने | 
गुखोदरं विदहरणशरोतुकाद्‌ गताः 

कुमारकाः किमपि विदूरगे वयि ॥ ४॥ 


उसका शरीर एक महान्‌ पवंतके समान था 1 उपने अपने गुहा-सदश 
स्थूल मुखको भरी्भाति फेला रखा था | तव आपके कछ दर रह जानेपर 


श्रीना० १३- 


१९४ श्रोतारसायणोय्‌ 


वे सभी बारुक पव॑त-कन्दरामे विहार करनेके कुतुदृरवश्च उसके मुखमे 
प्रविष्ट हो गये ॥ ४॥ 


प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं 
कथत्तनौ पशुपड्े सवास्शके | 
विदन्निदं त्वमपि विवेशिथ प्रभो 
जनं विश्रणमाबु रक्षह्‌ ॥ ५ + 
प्रमादवश गजगरके पेटमें प्रवेश्च करते ही वेत्स-समृहुखहित ग्बार- 
बालोके शरीर विषाग्निसे क्वायकी तरह हठ हने गे । प्रभो ! तथ अपि 
भी अघामुरकी चेष्टा जानकर अक्ञरण सृुहृज्जनोको रक्षा करनेके च्य 
दीप्र ही उसके भीतर चरे गये ॥ ५॥ 


गरोद्रे विषुरितवप्मणा त्या 
महोरगे टुठति निरुद्रमाल्त | 

दुतं भवान्‌ विदरितक्रण्ठमण्डलो 
व्िमोचयन्‌ पशुपपशन्‌ बिनियंयौ ॥ & ॥ 
उसके कण्ठ भोर पेटमेँ पहुंचकर आपने अपना शरीर बहाम लिया, 
जिससे उसको प्राणवायु रफ गयो 1 प्राणवायुके निरोधे बह विक्षाछ 
अजगर छटपटाने खगा 1 तब धाप शीघ्र ही उसके ग्रीवामण्ड्छको विदीणं 
कर गवालबारों तथा वत्सोको संकटसे छृडाते हुए बाहर निक भे ॥६॥ 


णं दिमरि तहुपगमाथमास्थितं 
मासुरप्रमक्महो मदो गह्‌ | 
विनिगेते त्यि ठु मिरीनमञ्ञसा 
नमःस्यक्ञे ननृतुरथो जगुः पुशः ॥ ७ ॥ 
यष । सघा्ुके शरीरस निकल हुमा महान्‌ तेज-षुञ्ज शापे 
प्रविष्ट होनेके व्यि क्षणमर्तक्रे बदादमे रियत रहा } श्रापके 


द्‌ शमस्कन्धपरिच्छेदे पशपञ्वा.तददाकम्‌ १९५ 


#॥। 








नि णि मोत त प कथि सिज सिन पिपत निज 


बाहर निकछनेपर वह तुरंत ही आपमें विलीने हो भया } यह देखकर 
ओ कःरामे स्थित देवगण नाचने-गाने खे 1) ७१} 


सविस्मयैः कमलमवादिभिः सुरे 
गुदरुतस्तदनुगतः मारकः । 
दिने पुनस्तस्णदशाधुपेथुषि 
स्वकैमबानततुत  भोननोरछवम्‌ ।॥ ८ ॥ 


अकाशमागंसे आदचयेचकित हुए ब्रह्मा आदि देवता आपके पीठ 
पीठे चरू रहे थे तथा भूतछ्पर ग्वाटबकठि आपका अनुगमन कर रहै 
थे } पुनः दिनके तरुणदशाक्षी प्राप्त होनेपर अर्थात्‌ मध्या ल्लु-काछ उपस्थित 


होनेपर अपने अपने सलाओोके साथ विस्तारपवंक वनभोजनोत्सव 
श्रारस्म किया। ८॥ 


पिषाणिकामपि पुरी निम्बक 

निवेशयन्‌ कवरपरः छराम्बुजे | 
प्रहासयन्‌ करषचनेः इभारश्नन्‌ 

बुमोमिथ प्रिदशगणेमंदा सुतः ॥ ९॥ 


उस समथ आपने सोग भौर मुररीको तौ कटिप्रदेशमे 
बेचे हूए पीताम्बरकी फटे खोस छखिया ओर करक्मलमे प्राक्च धारण 
करके मधुर परिहासद्रायं ग्वालबारोको हंषाते हुए स्वयं ओजन करने 
खगे | उप्त समय देवगण हषपुवक आपकी स्तुत्ति कर रहे ये \\ ९ ॥ 


सुखाश्चनं लिह तव॒ गोपप्ण्डठे 
मखाक्षनालियभिव देवरण्डले | 
इति सतुतस्तरिदवरेजगत्यते 
मर्पुरीनिख्य पदापि साप्‌ ॥ १०। 


१५६ भ्रीनारायणीये 


"जगदीश्वर ! यह पापसमृहमे स्थित होकर सुखपू्वेक भोजन 
करना आपकर देवमण्ड छम यज्चनागके भोजनसे भी अधिकश्रियहै)' यों 
ब्रह्मादि देवगण स्तवन कर रहे ये । मरुुरीनिख्य 1 रोगे मेरी रक्षा 
कीजिये 1 १०॥ 


दत्यघासुरवधवणममेकपञ्चाशदशकं समाप्तम्‌ ॥ 


---+"---0 नोक ~ 


दविप्चा शरशकम्‌ 
ब्रहमाका मोह 


अन्यावतारमिकरेष्वमिरीष्ठितं ते 
भू्मारकममिवीक्ष्य  तदाषमोक्षे | 

ब्रह्मा परीश्षितमनाः प परोक्षमाबं 
निन्येथ वस्सकगणान्‌ प्रवितत्य मायाम्‌ ॥ १ ॥ 


भगवन्‌ ! अन्यान्य विभिन्न अवतायोमे अपक्ा जो देरवर्यातिशय 
नहीं देखा गया था, उसे भघासुर-उद्धारके अवसश्पर देखकर ब्रहमाजीके 
मनम आपकी परीक्षा लेनेकी इच्छा जाग्रत्‌ हो उठी। तब उन्होने 
मायाक्ा प्रयोग फरक समस्त बहडोको अर्हित कर लिया ॥ १॥ 


परत्सानवीकषय विवश पशुपोरकरे ता- 
नानेतुकाम इव धातृमतानुवतीं | 
स्व॑ भामिशुक्तकषलो गतवांस्तदानीं 
शक्ता स्िरोऽधित सरोजभवः कुमारान्‌ ॥ २ ॥ 


जब बछहोको न देखकर सरे ग्वा-बाक व्याकुल हो उः तब अप 
ब्रह्याके मततका अनुष्रतन केरते हुए-से आधा खाया हुमा ग्रास हाथमें 


क शमसकन्धपरिच्छेदे द्विप्चाहदश्षकम्‌ १९७ 


लेकर वछडोको लोटा छनेके ल्य चल दिये! अप ररे जानेपर 
्रह्याने भोजन करते हए बारकोको मी छपा ल्या ॥ २॥ 


वत्सापतस्तदनु शोप्गणायितस््ं 
तिक्यादिभाण्डग्ररटीणसादिषस्छः | 
प्राजदह्िहू्य बिपिनिपु चिराय सायं 
त्वं माययाथ वहुधा व्रजमाययाथ॥२॥ 


दस प्रकार ब्रह्माद्य बड तथा बालकोके तिरोहित कर लिये जाने- 
पर आपने मायाका भाश्रय लेकर अपनेको बहुत रूगमें प्रकट किया | 
आप ही बडे तथा ग्वालबाल बन गये ओर आपने ही छीके, भोजन- 
पात्र, मुरली ओर सींग आदिकाभी रूप धारण कर ल्या! तदश्चात्‌ 
विरकालतक पूववत्‌ वमे विहार करके रन्ध्यास्मय तव्रजमभ छौट 
भाये। ३॥ 


त्वामेव शिक्यगवसादिमयं दधानो 


भूयस्त्वमेव पशुबत्सकभारसूपः | 
गोरपिणीभिरपि गोपवधूमयी- 


भिरासादितोऽसि जननीभिरतिश्र्षात्‌ ॥ ४ ॥ 

भाप ही बडे तथा बार्करूपमे थे, पूनः आपने ही छीके ओर 

सीग आदिका रूप धारण क्ियाथा! एसे भापको गोरूपिणी मातां 

वत्सरूपमे ओर गोपाद्धनामयी मातारं बारफरूपमें पाकर अतिशय 
उल्खास एवं वत्सिल्यस्तेहसे छाड-प्यार करने कों ।। ४॥ 


जीवं हि कञशिदथिमानधश्षाव्स्वफीयं 

मत्वा तनून इति रागभरं वहन्त्यः । 
आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य रनु 

प्रीति यथने कियतीं वनिताश्च गावः | ५॥ 


१९८ श्रीनारायणीये 


नो भान मोमो म ण भन ७०१४०१० ७७४०१७७४१ 


भखा, जब किसी भी जीवको ममत्वारोपके कारण भेरापृत्रहै' गों 
अपना मानकर उनकी मातां स्नेहविह्वर हो जादी है, तब सर्वास- 
स्वरूप मापको ही पृत्ररूपमे पाकर गोपियों तथा गौओको कितनी प्रसश्चताः 
नहीं हुई ? अर्थात्‌ वे परम भनन्दित हुई ॥ ५॥ 





ए प्रति्षणविजम्मितदषैभार- 
निश्येषगोपगगरारितभूरिमूत्तिम्‌ । 
लामग्रनोऽपि बुबुधे किर पस्सरन्ते 
्रहमात्मनोरपि महान्‌ युवयो्िंशेषः ॥! ६ ॥ 


हस प्रकार प्रतिक्षण वधमान हूषतिरेकसे युक्त सपरस्त मोपगणो- 
हारा जिनकी अनेक मूतियोका छार्त-पाटन हो रहा था एषे मापक्ो 
बखरामजी भी वषन्तिमें ही जान पाये; क्योकि यद्यपि अप दोनों ब्रह्य- 
स्वप हँ तथापि भप महान्‌ अन्तर है ( आप निष्कृ ब्रह्म है मौर 
बखरामजी सकल ब्रह है ) । ६॥ 


वर्षपाबधौ नर्वपुरातनवत्सपाखान्‌ 
षट विवेकमघृणे दुदिणे रिमूदे। 
प्रादीद्खः प्रतिनवान्मदुटाङ्गदादि- 
पूषांथतमेभयुजस्सजराभ्वुदाभान्‌  ॥ ७॥ 


एक वषेक्रा समय व्यतीत हो जादेप्र जब नये ( शीकृष्णमय } 
भौर पुराने (भपने द्वारा चिषये हृए ) बड़ों तथा ग्वाख्वारोको 
देखकर ब्रह्माको विमोह हो गया भौर वे सत्यासत्यका विचार करनेमें 
भसमं हो गये, तब मापने उन्हे प्रत्य नूतन बच्डों तथा बाख्कोंको 
दिखाया 1 वे सभी सजल जल्धरके-से दयाम वर्णवारे थे, सबके 
चार भुजाएं धीं भौर समी मुकुट, बाजू्ंद आदि भूषणोसे 
विभूषित थे ॥ ७॥ 


दक्षमम्कन्धपरिन्डेरे द्विपश्वाश्रदकषकम्‌ १९९ 


प्रत्येकमेव फपलापरिलाल्ताङ्गान्‌ 
मोगन्द्रमोगस्यनान्रयनाभिरमान्‌ | 
रीरानिमीलितदशः सनकादियोगि- 
व्यासेषितान्‌ कमलमभूमशतो ददशे ॥ ८ ॥ 


उन सवके स्प रेयनाभिराम थे । सभी पुयक्‌-पुयक्‌ योगनिद्राका 
आश्रय लेकर शेषशय्पापर श्षयन कर रहै थे } लक्ष्मी प्रत्येकके निकट 
स्थित हो उनके मद्खोको सेवा कर रही थो भौर सनकादि योगीश्वर 
उनकी उपास्तनमे तत्पर थे! एतै अपके स्वरूपभूत उन सबको 
बरह्याने देखा ।॥ ८ ॥ 


नारायणादङतिमसंर्यतनां निरीक्ष्य 
सवेत्र॒सेवकमपि स्वमवेक्ष्य भाता । 
मापानिमग्नहृदयो पिषुमोह याव- 
देको बभूविथ तदा कवलारधपाणिः।। ९॥ 


दते प्रर जब असंख्य तारायण-स्वह्पं देक्षकर भौर सवत्र अपनेकों 
ही सेवकरूपमे पाकर ब्रह्याका हृदय मायामे निमग्नो गया भौरवे 
विदोषरूपसे मोहित हो गये, त्र मप समी रूओंको समेटकर अकेले 
शरीषृष्णरूपमे माधा प्रास हाथमे श्य पेच्डे खोजते हए प्रकट हो 
गये । ९॥ 


मदयन्मदे तदयु विश्वपतिं मुह्छां 
नता च नूतदति धातरि धाम याते। 

पोतः समं प्रणुदितः प्रविशन्निकेतं 
वातार्याधिप बिभो परिपाहि रोगात्‌ ॥ १०॥ 


विभो ¡ तदनन्तर जब ब्रह्यका मोह नष्टहो ग्या ओरवे भप 
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जग॑दीरवरका बारंबार नमस्कारपू्वेक स्तवन करके अपने घाम सत्य. 
लोकको चले गये, तव प्रमुदित हुए ग्वाछ्बालके साथ आपने भी धघरमें 
प्रवेश किया ! वाताख्याधिप ¡ रोगत मेरी रक्षा कीजिये | १०॥ 











हति वत्पापहारवणंनं द्विपच्चाश्षदश्षकं समक्षम्‌ ॥ 


ही 22 


त्रिपञ्चाशदशकम्‌ 
घेनुकासुर-वध 
अतीत्य बाल्यं जगतां पते खप्ुपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम्‌ । 
उपेय वत्साबनघुत्वेन प्रादतेथा भोगणपाटनाय ।॥ १ ॥ 
जगदोश्वर ! जब आप बाल्यात्रस्थाको पार करके मनोहर पौगण्ड- 


अवस्थाको प्राप हुए तब बचडे चराना छोड़कर उत्सवपूवेक गोचारणमें 
प्रवृत्त हुए ॥ १॥ 


उपक्रमस्थानुगुणेष सेयं मरपुराधीक्च तव॒ प्रवृति; । 
गोत्रापस्त्राणकृतेऽ्वतीणस्तदेव देवारमथास्तदा यत्‌ ॥ २ ॥ 
मरुत्पुराधीश 1 पकी वहु प्रवृत्ति कार्यारम्भके अनुहूप हौ थी; 


क्योकि भाप पृथ्वीकौ रक्षारूप कारके लिये ही अवतीणं हृए ये 1 भगवन्‌ ! 
उस समय आपने वही कायं (गौ--पुथिवीका पारनं) आरम्भ किया ॥२॥ 


कदापि रामेण समं वनान्ते घनभियं वश्य चरन्‌ सुखेन । 
श्रीदामनाम्नः खसखस्य वाचा मोदादगा धेनुककाननं त्वप ॥ २ ॥ 


एक बार भाप बरुरामजीके साथ वनके भीतर वनकी शोभा निहारते 
हए सुखपूवंक विचर रहै ये! उसी समय श्रीदामा नामवाके अपने 


द्‌ रमस्कन्धपरिच्छेदे चिपश्चाशदशकम्‌ २०१ 


सलाके कहुनेसे हित होकर आप धेनुकासुरके निवासमूत ताल्वनक्रो 
गये ।। २॥ 


उत्तारतालीनिवहे तदुक्त्या रेन पुतेऽ्थ बरन दौ्याम्‌ 
मृदुः खरश्वाम्यपतत्पुरस्तात्‌ एलोत्करो पेलुकदानवोऽपि ॥ ४ ॥ 


वहु वन ऊचेः ॐचे ताल-वृक्षोसे परिपृणं था । वहं पहूंचनेपर आपको 
धाज्ञासे बूरामजीने बश्पुवंक दोनों हाथोसे वृक्षोको पकड़कर हिल 
दिया ! फिर तो देर-के-देर मीठे तारूफल सामने गिर पडे । उसी समय 
खर-रूपधारी धेनुक्ायुर भी वहां भा पूवा ॥ ४॥ 


सथ्यतो धैनुकपारनेऽ्दं कथं वधं धेनुक्रमघ इवे । 

इतीव मस्या भुषमप्रनेन सरीषयोद्धारमजीधनस्तवम्‌ ॥ ५ ॥ 
भे घेनु-समृहोका पाटन करनेके लिये समुद्यत रहता हूं, तव भला, 

आज इस धेनुका वध कंसे कर सकता हू 1 अवश्य यही सोचकर आपने 

बलरयमजीद्रारा उस देवद्रोहीका वघ कराया ॥ ५॥ 


तदीयभृत्यानपि जम्बुकतवेनोपागतानग्रजसंयुतस्वग्‌ ¦ 
जम्बूफलानीव ददा निरास्थस्तारेषु खेटन्‌ भगवन्निरास्थः॥। ६ ॥ 


सगवन्‌ ! तत्र॒ भेम्बुकरूपमे अये हुए उसके भूत्योको भी बलराम. 
सहित आपने तादछवनमें खेलते हुए उनके प्रति आस्थारहित हो जम्ब्‌- 
फलकी तरहू मार गिराया ॥ ६॥ 


विनिष्नति स्वय्यथ जम्बुकोघं सनामकलाद्रसुणस्तदानीम्‌ । 
मयाकुलो जग्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यधितेति सन्य ॥ ७ ॥ 
जब भाप जम्बुक-दरुका विनाश कर रहै थे, उस समय समान नाम 


होनेके कारण" वरुण प्रयसे व्याकुल हो 38े ! मेँ समन्षता हू, इसी 


* वरुणका भी एक नाम जम्बुक है । 
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कारणते उन्होने अपने "जम्भक नामको केवर वेदम ही विर्यात रक्रा । 
उसे रोके तरीं प्रसिद्ध हते दिया । ७॥ 








तवाघतारस्यं षठ भ्रमर सपज्ञातमचत इनस्य । 

सत्यं एर जातमिहैति हापी बलेः समं वालफरन्युदक्थाः | ८ ॥ 
मुरारे ! आपके छवतारका फल भाज प्राप्त हो गया" एेश्वा कहते हुए 

देवताभोने जब आपकी स्तुति की, तब भप बोरे शहा | सचमुच हमे य्ह 

फल प्राप्त हो मया} एेषा कहकर हेषते हृदं अप ग्वार्बारके साथः 

तारुफड खे गे | ८ ॥ 


मधुद्रबसुन्ति बन्ति तानि फलानि मेदोभरभृन्ति थक्त्वा । 
तप्तेदव रप्तैभवनं फलों वहद्धिशगाः खलु बालकैस्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


वे ते।इके फर बहुत डे-ब्डे थे भौर गृदेषे भेरे थे] उने मी 
रच रहाथा। उन्हं खाकर ग्वालबार तृप्त हो ग्ये ओर दपैके साथ 
फरो गठरी बधिर कधेपर रख चिये। उन बालकरके साथ आप 
घरपर भये ९॥। 


हतो हतो धेलुक शत्युपेरय फरान्यदद्धिमेधुराणि रेकः । 

जयेति जीवेति हुतो विभो चं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोमात्‌॥ १० 1! 
विमो ! तदनन्तर शनुकाभुर मारा गया, मारा गयाः यह कहते हृए 

ताङ-वनमें माकर लोग मीठे तार्फषोक्ो खतिथे भौर शरीकृष्णकी 

जय हो ! धीङृष्ण चिरंजीवी हों !' यों आपकी मद्ध कामना एवं स्तुति 

करते थे } मसत्पुराधीक्वर { रोगसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ १०॥ 


इति धेनुकासुरवधवणेनं त्िपञ्चाशदशकं स माक्तम्‌ ॥ 





दशमस्कन्धपरिच्छेरे चवुष्पञ्ाशदशकम्‌ २०३ 


न ण 


चतुष्वच्चाराद्शकभ्र 
कालियोपाख्यान 


त्वत्सेपरोस्कः सोभरि्नाम पूवं 
कारिन्न्तदरीद्चब्द्‌ं तपस्यन्‌ । 
मीनव्राते स्नेहवान्‌ भोगकरोले 
तष्य सकषदैश्ताम्रे कदाचित्‌ ॥ १॥ 
पू्वकारुमें सौभरि नामक एक ऋषि थे, जो आपकी उपास्तनके लियि 
समुत्पुक होकर बारह वषंतक यमुभाके जलम तप्या करते रहे । 
वहां भोग-पुखनें संख्यं चञ्च मस्यमुदायपरे उनकी स्तेह्‌।सक्ति 
हो गयी }! किसी समय उन्होने खाक्षात्‌ गरुडको अपने सामने उपस्थित्त 
देषा ।। १।। 
त्वदाहं तं स्चुधं वक्षघनुं 
मीनं कश्चिज्ञशरुतं रक्यन्‌ सः | 
तप्रशित्ते चरप्वानत्र चेच 
जन्तून्‌ भोक्ता जीवितश्चापि मोक्ता ॥ २॥ 
मापक्े वाहुनभूत गश्ड भृषखपे व्याक्रुर थे, मतः वे किस भछलीको 
पकड़कर खाने लगे । उन्हें ठे करते देख भुनिका चित्त संतप्त हो उठा, 
वे गरुड्को शाप देते हुए बोले --'भाजपे यदि तुम यहाँ मछस्योका 
भक्षण करोगे तो तुम्हारी भी जीवनलीला समाप्त हो जायगी" ।। २॥ 


तस्मिन्‌ कारे कालियः श्षेल्दर्पात्‌ 
सर्पारातेः कल्पितं भागमहनन्‌ । 
तेन कोधाच्त्पदाम्भोजमाजा 
पश्चाशषिप्रस्तद्हुरापं पयोऽगात्‌ । ३।४ 
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उन्हीं दिनोकी बात है, काडियनाय विषभदसे उन्मत्त हौकेर गरुडके 
थ्य कल्पित किये गये मासिक बस्किषा ग्या 1 इस कारण आपके 
चरणकमलके सेवी गरुडने क्रोधपुवेक उसपर पंखोमे प्रहार किया, जिसे 


उल्कषप्त होकर वह नाग गरुड्के लिये अगम्य उस यमुना-हदमे जा 
बसा ।॥ ३॥ 


घोरे तस्मिन्‌ ूरजानीरवासे 

तीरे बृक्षा विक्षताः श्वेर््रेगात्‌ | 
पक्षिवराताः पेतुरमरे पतन्तः 

कारृण्याद्र खन्मनस्तेन जातम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस क्ररकर्मा काणियके यमुनाहदमें निवास करते ही तटकै शरे 
वक्ष विषाग्निके वेगसे नष्ट-परष्ट हो गये ओर आक्राशमे उड़नेवारे पक्षि- 
समूह मरकर गिरने खगे । यह देखकर जापका मन करुणासे द्रवित 
हो उठा ॥ ४॥ 


कारे तस्मिन्नेकदा सीरषामि 
युक्त्वा याते यानं काननान्तम्‌ । 
त्य्युदामग्रीप्मभीप्मोपष्मतप्ता 


गोगेपाला व्यापिन्‌ श्षवेरुतोयम्‌ ।¦ ८ 


उस समय एक बार भाप हरुधरको बिना साथ दिये ही यमुनातट- 
वर्ती काननमे चले गये ¦ वहू प्रचण्ड ग्रोष्मकार्ी भीषण गर्मसि संतप्त 


होकर गौं तथा ग्वारबारोने उस विषदूषित जरको भरपेट 
पी लिया॥५॥ 


नर्यन्जीवान्‌ विच्युतान्‌ मावर तान्‌ 
विश्वान्‌ पश्यत्नच्युत त्वं दयाद्ैः । 
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्राप्योपान्तं जीवयामासिथ द्राक्‌ 
पीयुषाम्मोवरपिमिः श्रीकरे. ।॥ ६॥ 


अच्युत ! तब उन सभी जीवको मरकर भूतल्पर गिरते हुए देखकर 
माप दयाद्रं हौ उठे ओर शीघ्र ही निकट जाकर अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टस 
देखकर उन्हें जीवित कर दिया ।1 ६ ॥ 


फिं #ि जातो दृषवर्षातिरेकः 
स्शाद्गेषिस्युत्थिता गोपकः | 

दृष्ट्वाग्रे चां खह्छृतं तद्विदन्त- 
स्तवामारिङ्कत्‌ दृ्नानाप्रमावाः।॥ ७॥ 
“जहो ! हमारे सर्वाङ्खोमे यह मानन्दवर्षाकी अभिवृद्धि केसेहोरहीरै?' 
यो कहते हुए गोपगण जीवित हो उठे भौर सामने आपको देखकर उन्होने 
समञ्च छया कि यहु पकी ही करतूत है; क्योकि पुरे भौ वे भापके एेसे 
अनेकों प्रभाव देख चुके थे, अंतः वे आपका आलिद्धुन करने रगे ॥ ७॥ 


गायद्वैव्ं रुन्धजीवाः श्रणन्‌ 
स्फीतानन्दास्त्वां च ष्ट्या पुरस्तात्‌ | 
द्रागाणत्रुः सवतो हषवाष्प 
व्यायुन्त्यो मन्दणुयन्निनादाः ॥ ८ ॥ 
उसी क्षण जीवित होकर उदी हुई गायं आपको भगे देकर आनन्द- 
मग्नहो गयीं ओरतुरत ही चारोंगोरसे पेरकर खडीहो गयीं। उस 
समय उनके नेसे हृषेके आसु क्षर रहै थे भर वे मन्द-न्द हुङ्कार 
कर रही धों ८॥ 


रोमाश्चोऽयं सवतो नः शरीरे 
भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूरच्छा | 


२०६ भ्रीनारायणीये 








आशवर्योऽयं श्वेलवेगो शन्दे 
लुक्तो गेपेनन्दिरो बन्दितोऽभूः ॥ ९॥ ` 
“मुकुन्द ¡ विषका यह वेग आश््वयेजनके है, इसे हमारे सर्बाद्धिमे 
रोमाच्च हो रहा है घ्र हृदयम आनन्दकी कोर अतिक्षव मूर्च्छा व्याप्त हो 
रही है ४ यों कहकर गोपोने आपका अभिनन्दन तथा वन्दन 
किया॥९॥। 
एवं भक्तान्‌ युक्तजीवानपि व्व 
ए्धापाङ्गेरस्तरोगांस्तनोषि । 
तादग्भूतस्फरीतकारुण्यसूमा 
रोगार्पाया वायुगेहाधिनाथ ॥ १०॥ 
स प्रकार माप गपने भक्तोको मृद्युग्रस्त होनेपर भी अते मनोहर 
कटाक्षसे जीवित बौर रोग-शोफरहित फर देते हैँ । वायुगेहाधिवास ! आप 
इस प्रकारक समृद्ध फैरुणासे सम्पन्न है, अत्तः मेरी रोगस रल्ना कीरिये।१०। 
इति गौगोपानाुजीवनवणनं चतुष्पश्चाशद्रक्रं समाप्तम्‌ ॥ 


(म 


पञपच्राशदशकम्‌ 
कालियोपास्यान 
अथ चारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवच्‌ । 
हतमाश्थि तीरगनीपतर दिषमासत्नो पितप्णचयम्‌ ॥ १ ॥ 


भगवन्‌ ! तदनन्तर भापने यमुना-जखमें प्रवेश करके उस भयंकर 
नागका निवारण करनेके लिये निश्चय किया ! हस विचारे आप शौध्र 
ही एक तेटवती कदम्बवृक्षे निकट गये । उस वृक्षके सारे पत्ते विषयुक्त 
वायुके स्परे मूख गये ये ॥ १॥ 


दश्च मस्कन्धपर्च्छिदे पञ्चपञ्चाशददकम्‌ २०७ 


अधिरुह्य पदाम्बुश्टेण चं तं नदपल्खवतुल्यमनज्ञरुचा । 
हदवारिणि द्रतरं स्यपतः परिधूणितघोरतरद्कमण ॥ २॥ 


तब आप नूतन पल्छव-तुल्य मनोहुर कान्तिवाठे अपने चरणकमले 
दारा उस कदम्बवुक्षपर चदुकर बड़ी ऊचाईसे धक्राकार धृधती हुई 
भयंकर लहुरोसे व्या उस कुण्डके जलम कूद ,३।॥ २॥ 


धुवनत्र यभारभृतो मवतो गुरुभारविकम्पिषिजम्थिजला । 
परिमज्जयति स्म धनुश्चदक हटिनी प्ररिरि स्फुटपोषदती । ३॥ 

उस समय त्रिटोकोका भार धारण करनेवाले धपके भारी भारसे 
जिश्रका जर विकम्पित तथा वृद्धिगतहो उठाया जीर जिसमे स्पष्ट 
महान्‌ घोष प्रकट हौ रहा धा, उस यमुनाने तुरंत दही सौ धनूषत्तकफी 
-तटभूमिको जकमग्न कर दिया ।। ३॥ 


अथ दिषु विदिष्च परिकुभिवभरमितोदरबारिनिनादभरेः। 
उदकादुदगादुरगाधिप तिस्त्वदुपान्तमशान्तरषान्धमनाः ॥ ४॥ 

तत्पश्चात्‌ कूदनेके कारण जिसका अन्तर्भाग परिशरुज्ध एवं भंवरयुक्त 
ह रहा था उस जलके निनादसे सारी दिशा-विदिश्लाएं भर मयो तब 
भान्त तथा क्रोषामिभूत मनवाखा नागराज कान्य जष्ठसे ऊपर निकट- 
कर आपके निकट गया ।॥ ४॥ 


कणमृङ्गसहसरविनिस्मृमरज्वर्दग्निकणोगरविषाम्बुधरम्‌ । 
गुरतः फणिनं समरोकयथा बडुभृद्धिणमञ्ञनशेटमिब ॥ ५ ॥ 


स॒स्रो अचे-ऊचे फएणोसे निरन्तर ्चररेवाले प्रज्वकित उग्निकेणोके 
कार्ण भरत्यन्त उग्र विषद्रव धारण करनेवारे उस नागको आपने 
घरपने सामने उपस्थित देखा } वहु बरहुत.से रिखगोगाले कज्जलगिरिके 
शम.न जःत पडता धा ।} ५॥ 


२०८ श्रीनारायणीये 
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ज्वरुदक्षिपरिशषरदुयरविषशच सनोष्पमरः स॒ महाष्जगः | 
परिदश्य भवन्तमनन्तवलं परिवे्टयदस्फुटचेष्टमदये ॥ ६ ॥ 





अहो ! तब प्रज्छछ्ित नेत्र तथा क्षरते हुए उग्र विषयुक्त इवासवायुकी 
उमस परिपूणं उस महानागने गुपतचेश्वाले एवं मनन्तबल्लाखी आपकोः 
डँप्रफर अपने शरीर-बन्वनसे जकड दिय ।। ६ ॥ 


अविलोक्य भगस्तमथादुरिति तटगामिनि बाङ्केदुगण । 
वरनगेहतलेऽप्यमिभित्तदतं सञदीक्ष्य गता यञ्घनां पशुपाः । ७ ॥ 


आपको न देखनेके कारण तटपर स्थित बारकों तथा गौभोका 
समुदाय व्याक्रृु हौ गया 1 उधर त्रजमें भी सेकड़ों अपरकून 
होने खगे, जिन्हं देखकर ॒नन्द आदि गोप यमुना-तटपर आ 


पहुचे 1 ७॥ 


अखिरषु पिमो मवदीयद्ञामवलोक्य जिहासुषु जीवभरम्‌ । 
फणिबन्धनमाजु विच्य जवादुदगम्यत हासजुषा भवता ॥ ८ ॥ 


विभो ! जब पकी दशा देखकर सारे व्रजवासी प्राण त्याग देनेके 
च्य उद्त्त हो गये, तब भाप शीघ्र ही नाग-बन्धनको तोड़कर हसते हुए 
वेगपूवेक जरसे ऊपर निकर आये । ८ ॥ 


अधिरु्च ततः फणिराजफणान्ननृते भवता म्रदुपादरूचा | 
कलशिल्ञितनपुरमञ्जमिरुत्करकङ्णसडदलसंकषणितम्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्पदवात्‌ कोमरु चरणकान्तिवाले आप नागराज काङियके फण 
पर चद्कर नृत्य करने खगे ! नाचते समय सूपुरोक्री मधुर स्लनकार हो 
रही थी ओर ताल र्गानेके कारण प्रिले हए हाथोके कङ्क्णोका मनोहर 
शब्द हो रहा था। ९॥ । 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे षट्पञ्चाशदहकम्‌ २०९ 
जहृषुः पशपास्तुतुपुमुनयो ववृषुः सुमानि सुरेन्द्रगणाः 
त्वयि सत्यति मारुतगृहपते परिपाहि स मां त्वमदान्तगदात्‌ ॥१०॥ 


आपके तत्य करते समय गोपगण। हुषित हो रहै थे, मुनिरयोको प्रम 
संतोषहो रहा था भौर इन्द्र॒ आदि देवता पुष्पोकी वृष्टिकर रहैथे) 
मारुतगेहपते ! वही आप इस अदम्य रोगसे मेरी रक्षा कीजिये ।॥ १०॥ 


इति काङियमदेने मगवन्नतन वणेन पञ्चपन्नारादशकं समाप्तम्‌ ॥ 





कोका न 


गननीकयिमकौ-9 


पल्पचारादयकम्‌ 
कालियपर कृपा तथा श्रीकरष्णद्रारा दावानलका पान 


रुचिरकम्पितङण्डलमण्डलः सुचिरमीश्च ननर्तिथ प्क । 
अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते ॥ १॥ 

ईर ! इस प्रकार भाप दी्ंकाख्तक कालिके फरणोपर नृत्य करते 
रहे । उस समय आपका कुण्डल-मण्डरु सुन्दर ठंगसे हिर रहा था 
मौर देवाद्धनाएं आकाकमे देवोद्रारा बजायी जाती हई दृन्दुभियोके 
मधुर स्वरके साथ सुन्दर गान कर रही थो।॥ १॥ 


नमति यद्यदयष्य शिरो हरे परिविहाय तदुततयु्तम्‌ । 
परिमथन्‌ पदपङ्करुहा चिरं ग्यदरथा;ः करतारमनोहरम्‌ ॥ २ ॥ 

हरे ! उस नागका जो-जो फण सुकर जाता था, उसे-उसे छोडकर 
भाप दुसरे उचे-ञचे फणोपर चद्‌ जाते ये भौर मपने चरणकमणोद्रारा 
उसे मथ डार्ते थे । इस प्रकार चिरकार्तक भाप क्रीडा करते रहे 
ओौर अपने हाथोपर तार देते रहै, जिससे वहु नृत्य हृदयको आकर्षितः 
कररहाथा॥२॥ 


धीना० १५ 


२१० श्रीनासयणीये 


स्वदवभग्नविशुग्नफणागणे गरितशोणितश्चोणितपाथसि । 
फणिपताववसीदति सन्नतास्तदबरास्तव माधव पादयोः ॥ ३ ॥ 


माधव ! भपके चरणप्रहारसे जिसके फणकमूहु छिन्न-भिन्न हो गये 
ये भौर जिसके रक्त-वमन करनेसे यमुनाका जख लार हो रहा था, उस 
नागराज कालिके शिथिल पडमेपर सगपलिनर्यां आपके चरणोमं 
जा गिरं ।॥३॥ 


अयि पुरेव चिराय प्रिशुतत्वदुभावविरीनहृदो हि ताः । 
यमिभिरप्यनवाप्यपयैः स्तवेनुनुषुरीश्च मवन्तमयन्व्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 


भयि ईर 1 पहके ही बहुत दिनोसे जिन्होने आपके माहात्म्यको सुन 
रखा धा, घतएब मापमें ही भपने हूदयको विरीन कर दिया था, वे नाग- 
पलिनर्या मुनियोके ज्य मी दुषप्राप्य मागे युक्त स्तो्ोदरारा सवथा 
स्वतन्व आपकर स्तुति करने र्गी ।। ४॥ 


फणिवधूगणमक्तिनिरोकनप्रविकसत्वरुणाङरचेतसा । 
फणिपतिभेवताच्युत जीवितस्वयि समपितमूर्तिरानमत्‌ ।॥ ५ ॥ 


भच्युत ! नागपत्निरयोकी मकतिका मवलोकनं करके आपका हृदय 
अतिक्षय करुणासे भर्भुक हो उठा} तब जपने नागराजको जीवित 
छोड दिया 1 उस समय वह्‌ भपने-भापको आपके चरणोमे समपित 
करके नमस्कार करने छगा ॥ ५॥ 


रमणक वरज वारिधिमध्यगं एणिरिपएनं करोति विरोधितम्‌ । 
इति मवहचनान्यतिमानयन्‌ एणिपतिनिरगादुरगेः समम्‌ ॥ & ॥ 


तब अप्त कहा--'ताम्राञ्ज ! जब तुम समुद्रके मध्यमे स्थित 
रमणक नामक द्रौपर्भे श्रे जानो 1 बह सपंशत्र गरुड तुम्हारा विरोध 





दश्शप्रस्कन्धपरिच्छेदे षटुपश्चादशकम्‌ २९९ 
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का क 


नहीं करेगे }' आपके इक्न कथनक्रा अत्यन्त भादर करता हभ काल्य 
अन्थ सपि साथ वहसि निक्रक गया 1 ६॥ 





फणिवधूजनदत्तमणिव्रनन्वकितहारटुकूरविभूषितः | 
तटगतः प्रमदाभ्रुविमिभरितेः समगथाः खजनेदिवसावधो ॥ ७ ॥ 


तत्पर्वात्‌ नागपतलियोद्रारा उपहारखूपमें दिये हृएं मणिसमृहों तथा 
दोसिमान्‌ हार गौर वस्त्रोसे विभूषित हए भाप संव्यास्तमय तटपर खडे 


हए स्वजनोसे गा मिञे।! उप्त समय उनके नेत्रोसे आनन्दाश्रु क्षर 
रहे थे । ७॥ 


निति पुनस्तमसा वजमन्दिरं बजितमश्चुम एव अनोकरे । 

स्वपिति तत्र मवचरणाश्रये दवढ़शानुररन्ध समन्ततः ॥ ८ ॥ 
तदतन्तर रात्रिक प॒मय अन्धकारके कारण जवं वहु जन-समुदाय 

व्रज छोटनेभे भसमं हो गया, तब वहं यमुना-तटपर आपके चरणोका 


आश्रय छेकर सो गया । उस समय दावाग्निने उन्हं चारो भोरसे धेर 
ङ्िय।॥८॥ 


्रबुधितानथ पारय पालयेल्युदयदातंखान्‌ पशुपारकान्‌ । 
अवितुमाञु पपाथ महानरु किमिह चित्रमयं खु ते एखम्‌ ॥ ९ ॥ 


अग्निक्ौ उष्मसि जब गोपोकी नींद उचट गयी, तत्र वे “अरे 
बचामो, बश्ाधो--यों भातं होकर चिल्खाने खगे ! उनकी रक्षा करनेके 
छ्यि मापने तुरंत उस दावाग्निको पी जिया । इस दावाग्नि-पानमें कोई 
जारचयेको बात नहीं है; क्योकि यह भग्ति तो आपका मुख ही है।॥ ९॥ 


शिखिनि बणत एव हि पीतता परिरसत्यधुना क्रिययाप्यसौ | 
इति रुतः पशुपेमदितैरंभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान्‌ ॥१०॥ 


"अग्निम तो वसे ही पीतता £ परंतु यह कृष्ण इस समय 


११२. ध्रीचासयणीये 


अभ्ति-पानरूप क्से भी पीप्त होकर सुशोभित हो रहा है 1 विभो ! इस 
प्रकार गोपगण हर्षोल्छिसित होकर भपका स्तवन कर रहे थे । ह्रे ! इसी 
प्रकार दुष्कमंजन्य फलके प्ाध-साथ मेरे रोगोको भी हर ीजिये ॥१०॥ 


इति काल्ियमदने मगवदनग्रहषणनं षटप्चाशद्शकःं समाम्‌ ॥ 


सपत्तपयारादर्यकम्‌ 


प्रलस्बासुरका वेष 


रामपखः कापि दिने कामद मगबन्‌ गतो भवान्‌ षिपिनम्‌ । 
पूनुभिरपि गोपानां षेनुभिरभिसंशृतो रपदेषः ॥ १॥ 


मभीष्टदाता भगवन्‌ ! एक दित सुसज्जित वषमे बछरामजीके साथ 
ग्वालबरालों तथा गौओोसे धिरे हए आप वनको गये । १॥ 


सन्दशेयन्‌ बाय सैर इृन्दावनश्रियं विमलाम्‌ । 
काण्डीरेः सह॒ बालेर्भाण्डीर्कमागतो वरं क्रीडन्‌ ॥ २॥ 


वही बररामजीको वृन्दावनकी निर्म शोभा दिखाति हुए दण्डधारी' 
बारकोके साथ स्वच्छन्दतापूवेक क्रीडा करते हए भाण्डीर-वटके निकट 
अये ॥ २॥ 


तावत्तावकनिधनस्पृहयालुर्गोषमूतिरदयालुः | 
दैत्यः प्ररम्बनामा प्ररम्बबाहुमेवन्तमापेदे ॥ ३ ॥ 
तवबतक रबी भुजागोवाछा प्ररम्ब नामक दैत्य, ओ बड़ा हीः 


कूर था, भापको मार डाखनेको इच्छते गोपवेष धारण करके धापके 
पास माया ३॥ 


दश्मस्कन्धपरिच्छेदे सप्तपश्चाशदराकम्‌ २१२ 


यि ति जित 0 ग न ^, स 1 


जानन्नप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसोदादः 
वरनिकटे पट्पशुपव्याबद्ध दन्दयुद्धमारन्धाः ॥ ४ ॥ 


"यहु राक्षस है-यों जानते हुए भी बापते अनजानकी तरह उसके 
साथ मित्रता कर छी 1 तब उस वटके निकट दन्द्रयुदधकुशर दो-दो गोपोमे 
निर्चित परस्पर दरन्युद्ध प्रारम्म करवाया ॥ ४॥ 


गोपान्‌ बिमञ्य तन्वन्‌ सङ्क बरभद्रकं मवत्कमपि। 
तद्लमीरु दैत्यं तह्मरगतमन्वमन्यथा भगवच्‌ ॥ ५ ॥ 


उस समय आपने गोपोको दो दमे बांट दिया । एक दछ्के नायक 
बलरामजी तथा दूसरे दके नायक आप हए । भगवन्‌ ! प्रलम्बासुर 
पहरेसे ही मापके बल्से उरा हुमा था, भतः उसने आपके ही दमे 
सम्मिशित होना चाहा, तब आपने उसे स्वीकृति दे दो ।॥ ५॥ 


कल्पितविजेतृवहने समरे परयुथगं स्वदयिततरम्‌ । 
श्रीदामानमधस्थाः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन्‌ ॥ 8 ॥ 


उस युद्धमे यह्‌ दातं रखी गयी किं पराजित दर विजेता दलको 
अपनी पीटपर चटाकर नियत स्थानत्तक ले चलेगा । तब पराजित हुए 
आप अपनी सक्त-पराधीनताको प्रकट करते हुए मपने अतिशय प्रेमी 
श्रीदामाको पोठ्पर चडाकर ञे चले ।॥ ६॥ 


एवं बहुषु विभूमन्‌ बाखेषु वहत्सु षाद्यमानेषु । 
रामविजितः प्ररम्बो जहार तं दूरतो भबद्धीत्या ॥ ७॥ 


विभूमन्‌ ! इस प्रकार बहुत-से बाखक परस्पर एक-दूसरेको वहन 
करते तथा वहन कयि जा रहेथे) उसी बोचमें बरुरामसे पराजित 
हुमा प्रकम्बायुर उन्हं पीटपर चदाकर आपके मयसे नियत स्थाने दूर 
जाकर रे भागा ७॥ 


२९४ श्रीनारायणीये 


त्वदूटूरं गमयन्तं तं द्र हरिनि विहितगरिमभरे। 

दैत्यः स्वस्पमागचदुपात्‌ स॒ हि बरोऽपि चकतोऽभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
भापके पाससे दूर रे जातै हुए उस देत्यको देखकर बरूराम- 

जीने भपने हरीर बोक्चको भारी कर दिया, जिसे वहन करनेभे असमर्थं 

होनेके कारण प्रटम्बासुर अपने असली स्वरूपमें प्रकट हौ गया । उसके 

रूपको देखकर बलरामजी भी षकित हो गये ॥ < ॥ 


उचतया दैत्यतनोस्वन्युखमालोक्य दरतो रामः । 
विगतभयो दृदपूष्टया भशषदुष्टं सपदि पिष्वानेनम्‌ ॥ ९ ॥ 

उस देत्यके शरीरके ऊपरी भाग अर्थात्‌ केषर बटे हए बररामजी 
दूरसे ही भापके मुखको देखकर निभंय हो गये 1 तब उन्होने तुरंतदही 
अपने सुद्ढ्‌ मुक्केके प्रहारसे अतिशय दुष प्रलम्बासुरके मस्तकको चूरःचूर 
केर दिया ॥ ९॥ 


हत्वा दानववीरं प्रापतं बलमाटिलिङ्खिथ प्रेम्णा । 
ताबन्मिरुतोयंबयोः भिरसि कृता पूष्पब्र्िरमरगणेः ॥१०॥ 

इस प्रकार उस दनववौर प्रलम्बका संहार करके रटे हुए बलराम- 
जीका आपने प्रमपुवंक जआङ्िद्न किया } उस समय परस्पर मिलते हुए 
भाप दोनोके मस्तकपर देवगण पृष्पवर्षा करने लगे । १०॥। 


आरम्नो यवनानां प्रारस्बं निधनमेवमार्चयन्‌ 1 
कालं विहाय सद्यो लोरम्बरुचे हरे हरेः क्रशान्‌ ॥११॥ 


भुवनोके आश्नयमूत आपने इस प्रकार प्रखम्बासुरका निधन कराया | 
छोलम्बररूवे }. हरे ¡ विम्ब न करके शीघ्र ही मेरे कटेशोको हर 
छीजिये। ११॥ 


दति प्ररम्बाञ्ुरवभवणेनं सपपन्चाशदशकं समाप्तम्‌ ४ 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे यषटपश्चादाव्‌शकम्‌ २१५ 


अटपयरदराकम्‌ 
षषी क-वनमे गौश्रोका दावानलसे उद्धार 


खयि विहरणलोरे बारुजङेः प्ररम्ब- 
प्रमथनसविलम्बे पेनवः स्वैरचाराः। 
तृणङत॒कनिविश  द्रद्रं चरन्त्यः 
किमपि विपिनमेषीकास्यमीषाम्बभूवुः ॥ १ ॥ 


ग्वारूबाछोके समुदायके साथ जवर आप क्रोडा-विहारमें व्यग्र थे गौर 
प्रलम्बासुरके वधकं कायम आपको अधिक विलम्ब हो गया, तब स्वेच्छा- 
नुसार विचरनेबारी गौएं नयी-नयी धासके लिय उत्सुक हौ दुरदूरतक 
चरती हई किसी एेषोक नामक वनमें जा पहुंची 1 १॥ 


अनपिगवनिदापक्रौयशृन्दावनान्ताद्‌ 
बहिरिद्षयावाः काननं धेनवस्ताः | 

त॒ बिरहिषण्णा उ्मरग्रीष्मताप- 
ग्रसरविशरदम्भस्यङ्लाः स्तम्भमाधुः \॥ २॥ 


जहाः निदाघ ( ग्रीष्म ) की उग्रताका पता नहीं चरता &, उस 
ृन्दावनकी समासे बाहर निकलकुकर वे सारी धेनुएं इस एेषोकवन (अथवा 
मुञ्जाटबी).जा पहुवी थी । एक तो वे आपके विरहसे व्याकु धँ, दुसरे 
उष्णतासे एणं ग्रीष्मऋतुके तापके प्रसारसे उनके सारे अद्ध॒परसीनेमे ड्ब 
रहे थे । अतः उस वनमें वे स्तन्ध खड़ी रह्‌ गयीं ।॥ २॥ 


तदनु सह ॒सहायैदृरमन्विष्य शौर 
भरितस्रणि प्ञ्ारण्यसञ्नातखेदपम्‌ । 
पशुडलमनिषीश्य करिप्रमानेत॒मारा- 
वि गतवति दी दी सवेतोऽग्निजेजम्मे ॥ ३ ॥ 





२१६ श्रीनारायणीये 





[शनन 


वसुदेवनन्दन ! तदनन्तर आपने अपने सखाओके साथ दूरतक पता 
रगाकर देखा कि पशषुभोका समूह मागंचष्ट होकर मुञ्जारण्यमे जाकर 
अत्यन्त क्लेश उठा रहा है । यह देख उन गौओंको शीघ्र छोटा खनेके 
स्यि भाप ज्यों हौ निकट गये, त्यों ही, हाय-हाय ! सब बोर दावानल फे 
गया | २३॥ 


सकल्हरिति दीप्ते षारभाङ्कारभीमे 
शिखिनि बिहतमार्गा अधदग्धा इबारत; । 

अहह शवनबन्धो पाहि पाहीति सरवे 
कञरणुपगतास्त्वा तापहर्तीरमेकम्‌ ॥ ४ ॥ 





सारी दिशाएं प्रज्वछित हो उदीं ! घोर भाङ्काररणसे युक्त आग बडी 
भयानकं प्रतीत होने लगी । उसमें मागं भूछ जानेके कारण अपिक्रे सखा 
भोर गौएं मधजछो-सो होकर भातनाद करने छगीं । "अहह, भुवनबन्धो ! 
रक्षा कौजिये, रक्षा कीजिये-एेसा कहते हए वे सब-के-सब एकमात्र ताप- 
हारी भाप भगवान्‌की शरणमे गये ॥ ४॥ 


अरमरमतिभीत्या सवतो मीटयष्वं 
दृश्चमिति इव वाचा मीलिवाक्षेषु तेषु | 
® नु दबदहनोऽसौ इत्र दुञ्ञारबी सा 
सपदि बवृतिरे ते हन्त भाण्डीरदेशे ॥ ५॥ 


तब अपने कटा--अरे | अत्यन्त भयभीत होनेकी धावश्यकता नही, 
तुम डरो मत्त । सब ओरसे नेक्ोको बच्छी तरह मृद जो । आपके इस 
आदेशसे जब सबने नेव बंद कर य्यि, तब काँ रहा वहं दाबानर ओर 
कहां गयौ वहु मुञ्जाटवी ? सब-के-सब उसी क्षण भाण्डीर वटके समीप 
विद्यमान हो गये । यह्‌ केसा आश्चयं है ॥ ५॥ 


दशशमस्कन्धपरिच्ठेदे यष्टपश्चाखशदश्षकम्‌ २१७ 


जाक नकन्के क कनकनककनकक 








॥ > + ११ ०1 





जज अय तव माया केयमीशेति तेषां 
नुतिमिरुदितदासाो बद्नानाविखसः | 

पुनरपि बिपिनान्ते प्राचरः पाटलादि- 
प्रसवनिकरमात्रग्रह्यधर्मासुमाषे ॥ ६ ॥ 


हि ईश ! भापकी जय हो, जय हो । भापकी यह केसी मायादहै? 
ग्वाखनाखोके मुखसे इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर भाप हंसने खगे भोर 
नाना प्रकारके ीला-विलखासमे संरुग्न हो गये } तत्पश्चात्‌ जहाँ पाडर 
शादि वृक्षोके पत्-पृष्पादिके समुदायमा्रसे गृहीत ्रीष्मके तापका अनुभव 
नहीं होने पाता था, उस वनप्रान्तमे आप पुनः विचरने रे ।॥ ६॥ 


स्वयि बियुखमिगोच्चैस्तापमारं बहन्तं 
तब मजनवदन्तःपङ्कयुच्छेषयन्तम्‌ । 

त्र धृजवदुदश्वद्भूरितेजःप्रवाहं 
तपसमयमनेषीर्याधनेषु स्थरेषु ॥ ७ ॥ 


आपसे विमुख पुरुषक्ो भांति जो मारी तापका भार वहुन करता है, 
` आपके भजनकी माति भीतरके पङ्कुको सोख केता है तथा आपकी 
` भुजाञोके समान जिससे अत्यन्त तेजक्रा प्रवाह उठता रहता है, उस 
तपन-समय ( ग्रीष्म ) को आपने यमुनातयवर्ती स्थलोपर व्यतीत 
किया ॥ ७॥ 


तदनु जरूदजारेस्त्वदपुस्तुन्यमाभि- 
विंकसदमलविधुत्पीतवासोविलातैः । 

सकरधरवनभाजां दषैदां वषर 
कितिधरङ्दरेषु स्वैरवासी व्यतैषीः ॥ ८ ॥ 


इसके बाद आपके श्रीअङ्खोके समान कान्तिवारे मेषोके समूहसे, जो 
` विकसित निम विदुतु-रूपी पीताम्बरसे विकसित ह समस्त भुवन 
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समप ७५ ०५०० १८० 





॥ + 





वापिर्योो हषं देनेवाडी वर्षा ऋतुकी वेको पवंतकी कल्दराभमिं 
स्वच्छन्दतापू्वंक निवास के बिताया ॥ ८॥ 


कुदरतटमि्िष्टं लां गरिष्ठं गिरीन्द्र 
शिषिङरनवकेकाककुमिः स्तोप्रफारी | 
रफुटङटजकदम्बस्तोभपुष्पाज्ञरिं च 


प्रविदधदनुमेने देव गोकधनोऽ्सौ ॥ ९ ॥ 


देव ¡ उस समय बहु गिरिराज गोवर्धन अपनी गफामे निवास करमे- 
वाले अत्यन्त गौरवसालो आपका निरन्तर सेवन करता रहा । मयूर 
कुरकी रूतन केकावाणौद्रारा वहु आपकी स्तुति करता था तथा खिले 


हुए कुटज भौर कदम्बके पुष्प-समूहोमे भापके चरणोमे पुष्पाञ्जलिः 
चटाता धा ॥९॥ 


अथ क्ृरददुपेशं तां भवद्धक्तवेतो- 
रिमरसर्लिपूरां मानयन्‌ काननेषु | 
वृणममलबनन्ते चार्‌ दश्वारयन्‌ गाः 
पनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्वम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर मापके भक्तोके चित्तके समान निमंङ जलप्रवाहते सुशोभित 
शरद्‌ ऋतु भा गयी । भाप उसे सम्मान देते हुए विभिन्न काभनोके 
स्वच्छ वनप्रान्तमे गौओंशो सृन्दर घास चरते हृए विचरनेल्गे | है 


पवनपुराधीखर ! मेरे शरीर रोग दुर करे भाप मूसे देहि सौर्यः 
प्रदान करं ॥ १०॥ 


हति भ्रीभावर्षाशरद्वणनमष्टपञाशदशचकं समाप्तम्‌ ॥ 


न 
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एकोनषष्टितमदशकम्‌ 
वेणुगीत प्रौर गोपियोका प्रतुराग 


तदवपुनवकलायकोभलं ्रमदोहनमरोषमोदनम्‌ । 
ब्रहमतखपरविन्धुदासकं वीय सम्धुपुहुरन्वहं किपः ॥ १ ॥ 


प्रमो ! आपका श्रीमङ्क नये केरावके समान कोमल, प्रेमपुरक तथा 
सवके मनको मोह रेनेवल है । वहु ब्रह्मततत्वसे भी उक्कृष्ट एवं 
चिदानन्दमय है । उसका दशन करके त्र ्राद्खुनाएं प्रतिदिन मोहित 


रहती थीं ।॥ १॥ 


मन्मथोन्मयितमानपाः कऋमाच्वदिरोकनरवास्तवस्ततः | 
गोपिकास्तव न सेहिरे हरे काननोपगिमप्बदमुसे ॥ २ ॥ 


ह्रे ! गोपियोके मनको आपके प्रति उदन्न अतिशय प्रीतिने मथ डाखा 
था } वे क्रमसः जहत खडी होकर आपके दशनम ही तत्पर रहती थीं । 
प्रात.कारु गोचारणके लिये आपका वनम जाना भी वे सहन नहीं कर 
पाती थीं।। २॥ 


निर्मते मवति दततदृषटयस्त्वद्गतेन मनसा मृगेक्षणा; । 
वेणुनादपुपकण्ये द्रतस्खद्विरमकथयामिरेमिरे ॥ ३ ॥ 


जब भाप वनम जानेके लियि घरसे निकलते, तब मृगनयनो गोप- 
मन्दरियोकी अखं आपको ओर ही र्गी रहती थीं । उनका मन मी 
मापमेही छा होताथा। वे दूरसे आपकी वंशोध्वनि सुनकर अपके 
लीला-विखासषटो च्चमिं ही रत रहती थीं ॥ ३॥ 


काननान्तमितवान्‌ मवानपिं स्निगधपादपतरे मनोरमे | 
व्यत्ययाकरितयादमास्थितः प्रस्यषूरयत वेणुनालिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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वनभें पटुचकर आप भी किसी घनी छायावाले मनोरम वृक्षक नीचे 
वार्ये पैरको दाये भौर दायें पैरको बयं करके खडि कवंशीके छिद्रं 
स्वर भरने र्गते थे ।॥ ४॥ 


मारबाणधुतखेचरीडरं निरविंकारपशुप्चिमण्डलम्‌ | 
द्राबणं च इषदामपि प्रमो तादक्‌ भ्यज्नि वेणुकूजितम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रभो [ आपक्रा वेणुनाद प्रकट हुमा । वह्‌ आकाशस्थित देवाद्धनाओको 

परमबाणसे आहूत एवं कम्पित किये देता था । उसे सुनकर पशु-पक्षियोके 

समुदाय भी निविकारभावसे स्थिर हौ जाते थे तथा वहू वंश्षीरव पत्थरोको 
भी पिघला देता था। ५1 


वेणरःधतरलादगुरीदरं तारसश्वर्तिपादषल्नबम्‌ । 
तस्स्थतं हव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य यृयुहु्रनाङ्गनाः ॥ ६ ॥ 


भापके हार्थोको अङ्गुल्या वंश्ीके च्िदरोपर चञ्चलगतिसे फिर 
रही है । भापके चरण-पल्छव तारके अनुसार संचक्ति हो रहे है । इस 
प्रकार खंडे होकर आप मुरी बजा रहे हैँ | यह्‌ बात यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं 
थी-परोक्षमे हीहो रही थी, तथापि मनसे इसका चिन्तन करके 
व्रजाद्धनाएं मोहित हो जाती थीं ।। ६॥ 


निविश्षङ्मवदङ्गदविनीः सेचरीः खगमृगान्‌ पएधनपि 
त्सपदप्रशयि काननं च ता. घन्यधन्यमिति नन्वमानयन्‌ ॥ ७ ॥ 


आपके श्रीअङ्गोका बेखटके दन करनेवाखी आकाशचारिणौ देव- 
सुन्दरियोको, खग-मृग घर पशुभको तथा आपके चरणोमे अनुरक्त उस 
काननको भी वे गोषाद्धनाएं 'धल्य-घन्य' मानती थो ॥ ७॥ 


जापवियमधरामृतं कदा वेणुभुक्तरसरोषमेकदा । 
दूरवो बत कृतं दुराशयेत्याङ्कला धहुरिमाः समायहन्‌ ॥ ८ ॥ 
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“मुरीद्रारा आस्वादित रसका अवशिष्ट भाग जहां विद्यमान दहै, 
द्याममुन्दरके उस अधरामुत्तका मँ कब एक बार पानं करूगी ? हाय | 
दुराज्ञाने मुञ्चसे हसं अमृतको दुर कर रखा है ।' इस प्रकार बारंबार 
विचार करे व्याकु हो ये गोपाङ्कनाएं मोहित हो जातो थीं ।॥ ८ ॥ 


प्रत्यहं च पुनरित्थमङ्गनाश्वि्तणेतिजनितादबुग्रदात्‌ । 
बद्धरागविवश्चास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह त्यमूटतराभ्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रमो | इस प्रकार प्रतिदिन कामजनित अनुग्रहुके कारण व्रजाद्धनाएं 
मापके प्रति सुदुढ्‌ षनुरागते विवश हो नितयप्रति किकतंग्यविमृढ्‌ हो जाती 
थीं ॥ ९॥ 


रागस्ताबज्ञायते हि खभावान्‌- 
मोक्षोपायो यत्ततः स्यान्न वा स्वात्‌। 
ताषां सवेष वदुद्रयं रुन्धमासीद्‌ 
भाग्यं भाग्यं पाहि मां मास्वेश।॥ १०॥ 


राग तो सबका स्वभावतः बदता है, क्रतु मोक्षका उपायभूत वेराग्य 
मादि साधन यत्न करनेपर भी किससे बने या न बने--इसमे संदेह है । 
प्रतु उन गोपाङ्कनाओंको एकमात्र राग ही आपके प्रति अनुराग एवं 
( संसारसे वेराग्यरूप ) मोक्षोपाय--दोनोकि रूपमे उपर्न्ध था । उनका 
अहोभाग्यं ! अहोभाग्य [॥ वायुपुरके अधीहवर 1 अपि मेरी रक्षा 
करे ।॥। १० ॥ 


इति वेणुगानवणंनम्‌ एकोनषशितमदश्कं समाप्तम्‌ ॥ 
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00 0, 2 0 0 


पष्टितिमदशकम्‌ 


चीरहरण-लीला 





मदनातुरवेतसोऽन्बहं मवदडघरिद्रयदास्यकाम्यया | 
यञुनातटसीम्नि सेकर्तो त्ला्ये गिरिजां सश्चिचन्‌ ॥ १॥ 


आपके प्रति प्रेमसे आतुरचित्त हई चञ्चल नेतरोवाली योपक्षिगोरियां 
भप चर णारविन्दोकी दासी दनेकी कामना मनम रेकर प्रतिदिन 
यमुना-तटकी सीमामें वार्कामयौ गिरिजा ( कात्यायनी देवी )की प्रतिमाका 
पूजन फरने रगीं ॥ १॥ 


ठव नामकथारताः समं सुदश्चः प्रातरूपागता नदीम्‌ । 
उपहारशतेरपूजयन्‌ दयितो नन्दशुतो भवेदिति ॥ २॥ 
आपके नामकीतनमें तत्पर रहकर सुलोचना गोपिर्या प्रातःकाल एक 
साथ यमुना-तटपर भातीं ओौर संकडों प्रकारके उपहर अधित करके 
देवीकौ पूजा करती थीं । उस समथ उन सवके मनम एकं ही संकल्प 
था कि नन्दनन्दन मेरे प्राणवल्छम हौ" । २॥ 


इति मासभुपाहितव्रतास्तरलाक्षीरमिनी्ष्ष ता भवान्‌ । 
करुणामृदुलो नदीतटं समयाषीत्तदनुग्रच्छया ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार एक मासतक त्रतका पाटन करेवा उने चञ्चउनयनी 
गोपकुमारियोको देखकर माप करुणासे द्रवित हो गये ओर उनपर अनुग्रह 
करनेकी इच्छासे यमुना-तटपर गये ॥ ३॥ 


नियमावसितौ निजाम्बरं ठटसीमन्यवशुव्य तास्वदा । 
य युनाजरखेखनाडराः परतस्त्वामवलोक्य रन्जिताः ॥ ¢ ॥ 


उस सब त्रतको समाप्तिके दिन अपने वेस्तव्र उतार नदीके किनारे 
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रखकर यमुना-जखमे स्नानके चये प्रविष्ट हई वे गोप-किलोरि्यां जख- 
क्रीडामें संरुन हो गयीं ! इतनेहीमे अपको सामने उपस्थितं देन वे 
सन-की-सब बहुत ®ज्जित हुई । ४॥ 


प्रपया नभिताननास्वशो वनिताभ्यम्बरजालपन्तिके | 
निहितं परिगृह्य भूरहो दिटपं सं तरसाधिरूढवान्‌ !! ५ ॥ 


छज्जसि उने सभी भोपकुमारियोके सुखं नचेी सुक गये । इसी 
समय पास ही रखे हुए उनके वस्त्र-समूहको लेकर आप वड़े वेगसे वृक्षको 
कशाखापर जा चदे ॥ ५॥ 


हह ताबदुपेत्व नीयतां वसनं बः सुदृशो भथायथम्‌ | 
इति न्मृदुरिमिते त्वयि बरुघति भ्या भेधूजनेः ॥ ६ ॥ 
भौर बोके--सुरोचनाओ । पहले एक-एक कंश्के यहां मेरे पास 
आमो भौर यथावत्‌-रूपसे अपने-अपने वस्त्रक पहनकर रे जाभो । 


परिहासपुणं मृदुभाषामें एेसा कहकर भाप मुस्कराये। यह्‌ देख वे 
नवबवघुएं ( गोपकुमारिरयां ) भत्यन्त मुग्ध हो गयीं 1 ६ ॥ 
अयि जीब चिरं फिकोर नस्त दासीरवशीकोपि क्षम्‌ | 
परदिज्चाम्बरमम्ुेष्णेत्युदितस्तवं स्मिषमेर दत्तवान्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर वे बोष्टी--“नन्दकिशोर ! तुम चिरजीवी होभो । हम सबतो 
तुम्हारी दास्यां हैँ । हमे विवश क्यों करते हो ? कमलनयन ! हमें 


वस्व दे दो । उनके एेसा कहुनेपर भी भापने उन्हें वस्त्रके बदले मीरी- 
मीठी मुस्कन ही दी ७॥ 


अधिरंद्य वट कताञ्जरीः परिशद्राः सगतीनिरीष्य ताः । 
वसनान्यसिलान्यनुग्रहं पुनरेवं भिरमप्यदा ददा ॥ ८ ॥ 


मापने देखा किं गोपकिशोरियां हाथ जोडे तटके ऊषर भा गयी है, 
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~~ ~~ ~~~ 

इनका बत्तःकरण पणंतः शुद्ध है ओौर एकमात्रमे ही इनकी गति हू, 
तब आपने प्रसन्नतापू्क उनकै सारे वस्त्र दे दिये ओर पुनः इस प्रकार 
भनुग्रहुपुणं बात कटी । ८1 


विदितं ननु बो मनीषितं बदिताररितह योग्ययुत्तरम्‌ । 
यमुनापुरिने सचन्द्रिफाः क्षणदा इत्यवलास्तमूचिवान्‌ | ९ ॥ 


“गोपियो ! तुम्हारा मनोरथ क्या है ? यह्‌ मुके ज्ञात हो गया है; भव 
हसका योग्य उत्तर यमुनापुनिपर सुशोभित चांदनी रते ही देगी--ईइस 
प्रकार आपने उन अबलास कहा । ९॥ 


उपकण्यं मबन्मुखच्युतं भधुनिष्यन्दि वचो मरगीडशः | 
प्रणयादयि वीक वीक ते बदनान्जं शनकैर हं गताः ॥ १० ॥ 


प्रमो ! भपके मुखसे निकटी मधुके समान मधुर यह बात सुनकर 
वे मृगरोचना गोपकिशोरियां बहे प्रमसे बारंबार भापके मुखारविन्दक्ौ 
ओर देखती हुई धीरे-धरे धरको गयीं ॥ १०॥ 


इति नन्बनुशृ् वद्नवीिपिनान्तेषु पुरेव सश्वरन्‌ | 
करुशाशरिशिरो हरे हर त्वरया मे घकलामयावलिप्र ॥ ११ ॥ 


हरे ! इस प्रकार गोपकन्याओंपर अनुग्रह करके भाप पुवंवत्‌ वन~ 
रान्तमे विचरण करते रगे । आप स्वभावतः करुणास्ति क्षीतछ है॥ 
कपया मेरे सारे रोगोको शीघ्र हर छीजिये ॥ ११॥ 


इति गोपीवस्त्रापहरणवणेनं षरटितमदश्षकं समाम्‌ ॥ 


नमिन 


ददमस्कन्ध पररच्छेदे पकषष्टिदेदाकम्‌ २२५ 





न मिति जितम ज त त क त जनप 


एकपष्टिदशकम्‌ 
द्विज-पल्निर्योका मोक्ष 
ततश्च बृन्दायनतोऽतिदूरतो दनं भतस्त्वं खलु भोपगोलेः । 
हृदन्तरे मक्ततरद्विजाङ्गनाकदम्बकषनुग्रहणा ग्रहं बहन्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर एक दिन आप वृन्दावनसे अत्यन्त दुर एक वनमें ग्वारबाखें 
भोर गोओके साथ गये । उस समय भाप अपने हदये मौतर अपनो 


अतिराय भक्ता द्विजाद्खनामोके समुदायपर अनुग्रह करमेका आग्रह स्यि 
हए थे ॥ १॥ 


ततो निरीक््ाश्नरणे वनान्तरे 
क्िशोररोकं श्ुषितं वषङ्रपर्‌ । 
अदूरता यद्नपरान्‌ द्विजान्‌ प्रति 
व्यसजेयो दीदिश्रियाचनाय तान्‌ ॥ २ ॥ 
तत्पस्चात्‌ उत्त वनेके मोतर, जहाँ कोई धरार नहीं था, गोप- 
` किशोरोको भूखःप्याससे पीडित देख भपने उन्हे पास ही यज्ञानुष्ठानमें 
छगे हुए ब्राह्मणोके यहाँ मात माग छनेके चयि मेरा ॥ २॥ 
गतेष्वथो तेष्वरमिषाय तेऽभिधां 
मारकेष्वोदनयाविषु प्रभो | 
भुिश्थिरा अप्यभिनिन्पुरभूतिं 
न स्विशविदूचश्व महीसुरोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
प्रभो ¦ वे गोपकरूुमार गये गौर आपका नाम बत+कर वहाँ भात मांगने 
खगे । परंतु उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोनि रतिम स्थिर ( श्रवण या ्रुतिपार्े 
द्द्‌ ) होकर भी अश्रुति ( नहीं सुनने या श्रुतिको न जानने )का अभिनय 
( नाटच ) करके उन्ह कोई उत्तर नही दिया ॥ ३ ॥ 
भीना० १५ 
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अनादरात्‌ सिन्नियो हि वारकाः 
समायथुयक्तमिदं दि यज्वसु । 
बिरादभक्ताः खलु ते महीसुराः 
कथं हि भक्तं त्यि तैः सम्यत ॥ ४॥ 


उनके दारा की गयी भवहेकनासे गोप-बाठकोका चित्त चित् हयो गया 
शौर वे आपके पास लौट आये । उन याज्ञिक त्राह्यमणोके समुदायमें इस 
तरहका व्यवहार या बरताव होना असंगत नहीं था! वे भूसुरगण चिर. 
काटसे अमक्ष ( भि या भातसे रदित ) थे । अतः उनके द्वारा भापके 
च्यि भक ( भात )का अपेण केसे किया जाता ॥ ४॥ 


निवेदयध्वं गृदिणीजनाय मां 
दिशेयुरन्नं करणाडरा इमाः । 
हति स्मिताद्रं भवतेरिति गता- 
स्ते दारका दारजनं ययाचिरे ॥ ५॥ 


अच्छा तो, तुमलोग उनको पलतिनियकिं पासं जाकर मेरे आनेकौ 
सूचना दो, नका हृदय करुणासे सरा हभ है । ये अवद्य भोजन दै 
सकती ह आपने मुस्कराकर जब एेसी बात कही, तब उन गोप-बाख्कोनि 
दिज-पल्नियोके पास जाकर अक्तके च्यि याचना कौ ॥ ५॥ 


गृहीतनाम्नि खपि सम्भरमाईर- 
धैचतुिध मोज्यरसं प्रगृद्य ताः। 
चिरं धृतत्वसविरोकनाग्रहाः 
स्वपैनिरुदधा अपि तृणंमाययुः | ६ ॥ 


उन द्विज-प्त्नियोके हदयमे चिरकारसे आपके दशंनका भाप्रह्‌ बना 
हमा था । अत्तः आपका नाम च्य जाते ही वे बड़े वेगसे उर.खडी हदं 


दशमस्कन्धपरिच्छेे पएकषष्िददराकम्‌ २२७ 


ओर चार प्रकारका भोज्यरस ठेकर स्वजनोके रोकनेपर भी उनकी बातत 
न मानकर तुरंत आपके पास चरी आयो 1 ६ ॥ 


बिलोरुपिच्छं चिङ्करे कपोरयीः 
सयुल्छपल्कुण्डलमाद्र॑मीकषते । 
निधाय बाहुः सुदृदससीमनि 
स्थितं भवन्तं सभरोकयन्त ठाः ॥ ७ ॥ 


उन्होने गकर देखा--मापके केकष-पारमे मोरपंख फट्रा रहा है । 
दोनों कपोखोपर कुण्डल मखा रहे है, दृष्टि करुणासे बाप्रं है तथा 
आप एक साक केधेपर अपनी एक बहु रखे खड है 11 ७॥ 


तदा च काचिन्वदुपागमोद्यता 
गृहीतदहष्ता दयितेन यज्वना | 
तदेव सञ्चिन्त्य भवन्तमज्ञसा 
विश्च कैवल्यमहो ृतिन्यसौ ॥ ८ ॥ 


उस समय किसी एक दिजपत्नीको, जो आपके पास अनेको उयत 
थी, उसके याज्ञिक पतिने हाथ पकड़कर रोक चखा | तब वहु उसी क्षण 
भापकरा चिन्तन करके अनायास ही केवल्यधाममे प्रविष्ट हो गयी । अहो, 
वह बड़ी पुण्यवती थी ॥ ८ ॥ 


आदाय भोन्यान्यनुगरध् ताः पुन- 
स्तदङ्गपङ्गस्पहयोन््तीगृदम्‌ । 
विरोक्य यज्ञाय विसजयन्निमा- 
स्वके भतं नपि ताखगरणान्‌ ॥ ९ ॥ 


वहं गयी हुई द्विजपलिल्यां मापके बद्ध-सङ्ग ( भापके श्रोभङ्ोकी 
सेवा )को कामनासे धर-बार छोड देनेको तैयार धीं । यह्‌ देख आपने 
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इनसे भोज्य पदाथं ठे व्यि ओौर इनपर अनुग्रह करके पुनः इन्हं यज्ञ- 
शाको ही छटा दिया! इतना ही नही, आपने इनके पतिर्योको भी 
इन पतिनिथोके प्रति तिन्दा-मावनासे रहित कर दिया ॥ ९1 


निरूप्य दोषं मिजमङ्गनाजने 

बिरोक्य भक्ति च प्रनर्विचारिभिः। 
्रुद्धतचेस्वममिष्टुतो हिजै- 

मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान्‌ ॥१०॥ 


अपने दोषको ओर दृष्टिपातकर शौर अपनी पत्नियोके मनम जपके 
प्रति भविचरु भक्ि-माव देखकर उन द्विजोने पुनः विचार किया । इससे 
उन्हं आपके तत्वका बोघ हुमा मौर उन्होने मापकी स्तुति को । हे वायु~ 
पूराघीदवर ! मेरे रोगोको तष्ट कर दौजिये ।॥ १०॥ 
इति पत्नीमोक्षवणेनम्‌ एकषशिदशकं समाम्‌ ॥ 


~ 


द्विषटिदशकमर 
इन्द्रयाग-निवारण 
कदाचिद्भोपालान्‌ विदितमखसम्भारिभवान्‌ 
निरीक्ष्य लवं क्षौरे मघवमदयदध्वंधितुभनाः। 
विजानन्नप्येतान्‌ विनयम्रूु नन्दादिपशरुपा- 
नणृच्छः को वायं जनक मवताषुवम इति ॥ १॥ 


वसूदेवनन्दन ! एकं समयक्ी बात है, गोपगण यज्ञानुष्ठानके चयि 
सामग्री जुटा रहे थे । यह देवकर आपने इनद्के अभिमानको चूणं करके 


दक्तमस्कन्धपरिच्छेदे द्विषिद शकम्‌ २२९. 


च्यि सव बति जानते हृए भी, इन नन्दादि गोपते विनययुक्त मृदु 
वाणीमे पुछा--पिताजी ! भापलोग यह्‌ केसी तेयारी कर रहे है ? | १॥ 


बमापे नन्दभ्स्वां सुत ननु विधेयो मघवतो 
मखो वेषं वर्षं सुखयति स वर्पण पृथिकीम्‌ | 

नृणां वर्षायत्तं निखिटयुपजीव्यं मरहितरे 
विशेषादस्माकं वणसलिलजीन्या हि पश्वः ॥ २॥ 


नन्दजीने आपको बताया-- बेटा ! इन्द्रकी प्रसच्चताके लिये प्रतिवषं 
यज्ञ किया जाता है । वे वषद्रारा पानौ बरसाकर पुथ्वौको सुख 
पटुंचाते ह । पथ्वीपर मनुष्योकौ सारी माजीविका वषकि ही अधीन है| 
विरोषतः! हमछोगोके पशु तो तृण ओर जल्पर ही जीवन धारण 
करते हैः ।। २॥ 


हृति श्रुत्वा वाचं पितुरयि भवानाह सरसं 

शिगेतन्ना सत्यं मधवजनिता बृष्टिरिति यत्‌ । 
अदृष्ट जीवानां सृजि खलु वृष्टिं स॒परचितां 

महारण्ये व्रश्षाः किमिव बरिमिन्द्राय ददते।२३॥ 


प्रमो ! पिताकी यह्‌ बात सुनकर आपने सरस वाणीमें कहा-- 
धिक्कार है इस मान्यताको । पिताजी ! यह्‌ सत्य नहीं है कि इन्द्रही 
वर्षा करते है । जीवोका अद्ष्टं ( प्रारग्ध ) ही समुचित वर्षा करता है ! 
अडे-बडे जंगरोके वृक्ष इन्द्रको क्या बछि देते है-कसौ पूजा 
चद्ति है!" ॥ ३॥ 
इदं तावत्‌ सत्यं यदिह पश्चवो नः इरधनं 
तदाजीव्याबसौ बहिस्वरमत्र सयुक्ति । 
सुरेभ्योऽप्युच्छृष्ा ननु धरणिदेवाः ्ितितरे 
ततर्तेऽप्याराध्या इति जगदिथ तं निजजनान्‌ ॥ ४ ॥ 
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यहु तो सवंथा सत्य है कि यहा पशु ही हमारे कुञ्के घन है| 
उनकी भाजीविकाके चि हमे उन सुप्रसिद्ध॒ गिरिराज गोवधंनको पूजा 
देनी उचित है । इस पृथ्पीपर तो देवताते मौ उक्कृष्ट भूदेव--ज्राह्मण 
ही है । अत्तः उनकी भी आराधना करनी चाहिये । यहु बात आपने 
स्वजनोसे कही 1 ४॥ 


भवद्राच भ्रल्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पपा 
दिजेन्द्रानयेन्वो बकलिमददुरुच्चैः क्षितिभृते । 
व्यधुः प्रादाष्षुण्य सुभृश्षमनमन्नादरयुता 
स्तवमादः शेशस्मा बरिमिखिरमाभीरपुरतः ॥ ५ ॥ 


भापकी बात सुनकर बहुमत भापके पक्षम हो गया भौर उस 
बहुमतसे युक्त गोपोने ब्राह्यणोकी पुजा करते हुए गिरिराज गोवधेनको 
बड़ी सारी मेंट-सामग्री अपिति की-अन्नकूटका भोग लगाया । गिरिराजकी 
परिक्रमा की गौर बडे आदरे साथ अत्यन्त विनस्र होकर प्राम किया। 


इधर आपने पवंतके रूपमे प्रकट होकर गोपोके सपक्ष सारी भेट-सामग्री 
स्वयं भोग छ्गायी ॥ ५॥ 


अवोचकचेवं ताय्‌ किमिह ितथं मे निगदितं 
गिरीन्द्रो नन्वेष खबरिधुपशङ्क्ते स्वबपुषा । 
अयं गोत्रो गोत्रद्विषि ष इपिते रषठितुमरं 
पमस्तानित्युक्त्वा अषुरषिरा गोडलसषः ॥ ६ ॥ 
.. फिर भापने उन गोसे कहा--बन्धुभो ! क्या यहाँ मेरा कथन सत्य 
वहीं था 1 देखो, ये साक्षात्‌ गिरिराज अपने शरीरे प्रकट होकर अपतेको 
पराप्त इई वक्ि-सामग्रोका भोग आरोग रहे ह । ये गोत्र ( पवत ) है भौर 
इन्द्र गोत्र्रोही ह । अतः उनके कुपित होनेपर ये हमारी रक्षा करनेमें 
समथं ह सब गोषोसे एेषा कहकर जब आप चुप हुए, तब सम्पूणं 
गोकुरुसेवी गोप बड़े प्रसन्न हुए । ६॥ 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे दिषषिदिश्चकम्‌ २३१ 


परिप्रीता याताः खलु मवदुपेता व्रजजुषो 
वरजं यावत्तान्निजमखब्रिमङ्गं निमयन्‌ । 
भवन्तं जानननप्यधिकरजक्षाऽऽकरान्तहृदयो 
न॒सेहे देवेन्द्रस्दुपरचितात्मो्मतिरपि ॥ ७॥ 


अत्यन्त तृप्त भौर प्रसन्न होकर सभी व्रजवासी आपके साथव्यौही 
त्रजको खटे, त्यों ही अपने यज्चके भद्ध होनेका समाचार सुनकर इनदर 
कूपित हौ उ । यद्यपि वे भापको जानते थे भौर उनकी भपनी उन्नति मो 
भाप॒पर ही निंर करती थी, तथापि अधिक रजोगुणसे आक्रान्त चित्त 
होनेके कारण देवराज इन्द्र हस घटनाको सहन न कर सके 1! ७ 


मनुष्यत्वं यापो मधुमिदपि देवेष्वविनय 
विधत्ते वेकश्िदरसदसतां कोऽपि महिमा । 
वतश्च॒ ध्वंषिष्ये पशुपहतकस्य भियमिति 
्वृ्््वां जेतुं स॒ किल मधगा दुमेदनिषिः ॥ ८ ॥ 
(मनुष्यभावको प्राप्त होकर मधुसूदन भी यदि देवताभोकि भ्रति 
भविनयपूणं बरताव करते ह तो देवसभाकी को अपुवं महिमा नष्ट 
हो जायगी । इसल्ि मे उस मघम गोपकी सारी सम्पत्ति विध्वंस 
कर डालृगा ।--रेा सोचकर दुदम्य अर्भिमानिका सागर इन्दर आपको 
जौतनेकी चेष्टामे ङ्ग गया ॥ ८ ॥ 


स्दागसं हन्तुं प्ररथजरदानम्बरधूषि 
्रहिण्यन्‌ बिभ्राणः इटिश्रमयमभ्रेभगमनः | 
प्रवस्येऽन्येरन्तदेहनमरुहाये विदपितो 
भगन्माया नेव त्रिष्वनपते मोहयति कम्‌ ॥ ९॥ 
अपने हाथमे व॑ं ले एेरावतपर यात्रा करेवा इन्द्रने आपके 
मावास-स्थान व्रजको नष्ट कर देनेके छ्यि आकाशमें प्रखपंकर मेधोको 
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भेजा गौर स्वयं मी प्रस्थित हआ । उस समय षग्नि ओर वायु आदि 
अन्य देवताओंने मन-ही-मन उसकी हंसी उड़ायी । त्रिभुवननाथ श्रीङ्कष्ण | 
सापकी माया किसको मोहुमे नहीं डर देती है ॥ ९॥ 


सुरेनद्रः कुद्श्वेद्‌ द्विजकरुणया शेरकृषय- 
प्यनातङ्कोऽस्माक नियत्‌ इवि विष्वास्य पशुपान्‌ । 

अहो टि नायातो भिरिभिदिति घञ्िन्त्य निवसन्‌ 
मरुद्गेहाधीश्च प्रणद्‌ शरखेरिन्‌ मम गदान्‌ ॥१०॥ 


देवराज इन्द्र कुपित हौ गये तो कोई चिन्ताकी बात नहीं 
है । श्राह्यणोकी दया मौर भिरिराजकी कृपासे हमारे सयका निवारण 
होना निर्चित है ।' गोपोको एेसा विद्वा दिखाकर आप यह्‌ सोचते हुए 
वर्ह उपस्थित रहै कि-'आरवयं है ] पवंतभेदी इन्द्र॒ अबतक क्यों नहीं 
भाया ।' वायुपूराधौष्वर मुरारे ! मेरे रोगोको दुर कीजिये । १०॥ 


हति इन्द्रयागविधातवणेनं द्विषिदशकं समाम्‌ ॥ 


्रिषष्टिदशकम्‌ 
गोवधंन-धारण 
दहश्चिर (4) ततक्षणभक्षृत- 
स्तनितजम्मितकग्पितदिक्डटाः | 
सुषमया भवदङ्तुखां गता 
व्रजपदोपरि वारिषिरास्तया॥ १॥ 


उसी क्षण भाषने देखा कि व्रजस्थानके उपर मेष छा गये ह | वे सब 
भपनी कान्ति धापके श्री्खोकी उपमा बन रहे है ओर छ्गातार 


द्दामस्कन्धपरिच्छेदे धिषष्टिदशकम्‌ २३३ 


जोर.जोरसे को गयी गजना तथा विपुर विस्तारपे सम्पुणं दिक्लाभोके तट- 
प्रान्तको कम्पित कर रहे ह ।। १॥ 


विपुलकरकमिभेस्तोयधारानिपाते- 
दिं दिक्षि पशुपानां मण्डठे दण्ड्यमाने | 
. कुपितहरिितान्नः पाहि पादीति तेषां 
वचनभनित भृण्वन्‌ मा भिभीतेत्यभाणीः ॥ २॥ 


क्रिसीसे पराजित न होनेवाकते परमेश्वर ! बडे-बडे भोखोसे मिधित 
जख्धाराभेके गिरतेसे प्रत्येक दिक्षामें रहनेवाटी गोपमरण्डलीको कठोर 
दण्ड मि रहाथा ओर वे कहं रहे थे--श्रभो ! कुपित हुए श्रके 
हस प्रहारे आप हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये 1 उनकी यह्‌ बात 
` सुनकर आप बो उठे-'उरो मत' ॥ २ ॥ 


कुक इह खलु गोत्रो दैवत गोत्रकरो 
विहतिमिह स रुन्ध्यात्‌ शो चु वः संश्चयोऽस्मिन्‌। 

इति सदश्चितवादी देष गोर्न 
त्वरितथदद्मृरछो मूर्तो बालदो्याम्‌ ॥ ३॥ 


"इस गोपकुलके देवता निरुचय ही गिरिराज गोवधंन हँ । वे पवत- 
शतु !्द्रके आधातक्रो यहां अवदय रोक सकते हँ । इस विषयमे आप 
लोगोफो क्या संदेह है !' देव । इस प्रकार हसते हुए कुकर भापने 
अपनी बारभुजामेद्रारा तुरंत ही गोवधंन परवेतको जडसे उखाड 
ख्या।॥३॥ 

तदनु गिरिवरस्य प्रोदुधृतस्यास्य तावत्‌ 
सिकतिरभृहुदेशे दरतो गारितिपे। 
परिकरपरिमिश्रान्‌ धेनुगोपानधस्ता- 
दुपनिदधदषस्था दृस्तण्यन शरम्‌ ॥ ४॥ 


२२७ श्रीनारायणीये 
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ण गथ 

तत्यर्चात्‌ उस उलाह गये गिरिराजके नीचे वाटुकामय कोमल देशमे, 
जहाँ दुरतक जख्का निवारण हो गया था, भापने परिकरोसहित धेनुभो 
मौर गोपोको स्थापित कर दिया भौर स्वयं अपने एफ करकमटसे पवंतको 
ऊपर ही धारण किये रहे 1 ४॥ 


भवति िधृतरेठे बालिकाभिवेयस्यै- 

रपि शिहितविासं रेटिरापादिरोरे । 
सपिधमिरितधेनूरेकहस्तेन कण्डू- 

यति सति पशुपालास्तोषमेषन्त घव ॥ ५ ॥ 


भापके द्वारा पवेतके उठा स्यि जनेपर गोपकुमारियों भौर सखः 
ग्वाखबारोके साथ विछास करते हुए आप सेछ-कूदकी बातें करके 
चञ्वरु हो उत्ते थे ! उस समय जो गौएं आपके पास भा जाती, उन 
माप एक हासे सुजखा दिया करते थे} इससे समस्त पशुपाल-मण्डडीको, 
बडा संतोष प्राप्त होत्ता था ।॥ ५॥ 


अतिमहान्‌ गिरिरेष त॒ बामके 
करषरोरुहि तं धरते षिरम्‌। 
किमिदमद्थुतमदरिबरं न्विति 
सदररोकिभिराथि गोपकेः ॥ & ॥ 


“यह्‌ पचत बहुत बडा है, तो भी कन्हैया चिरकार्से इसको अपने 
नाये कर-कमरुपर उठाये हुए है । इस पवंतका बक भी क्या ही अद्भत 
६॥ इस प्रकार अपक भोर देखते हए गोपगण परस्पर कहते थे ॥ ६॥ 


अहह  धष्टधमदृष्य वटो 
व्यथितवाहुरसावबरोपयेत्‌ | 

इति हरस्य बदधविगर्हणो 
दिवषसप्कधुपरमवषेयत्‌ ॥ ७ ॥: 
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अहाहा ! इस छोटे-से बाल्ककी दिठाई तो देखो । इसकी बहि 
व्यथित हो जायगी तो सी क्या यह पव॑तको उठये रखेगा ? इस प्रकार 
इन्द्र आपके प्रति कत्साका भाव रखते हृश्‌ सात दिनोतक भयंकर वर्षा 
करते रहे ॥ ७॥ 


अचरुदि त्यि देव पदात्पदं 
गरितसवजले च घनोत्करे । 

अपहे मरुता मरुतां पति 
स्तदभिशङ्कितथीः सुयुपाद्रबर्‌ ॥ ८ ॥ 


देव ¡ जब आप भरपते स्थानसे एक पग भोनतो पीछेहटेभोरन 
हिले-इले हौ, मेघोका सारा जछ बरस गया मौर जश्रून्य बादरोको 
हवा उडा ठे गयी, तब देवराज इन्द्र॒ आपको गरसे शद्धतिचित्त हो 
मेदान छोडकर भाग गये | ८ ॥ 


कमयुपेयुषि वषैभरे तदा 
पशुपेलुडल च॒ विनिगेते 

विं विभो सष्ुपाहितभूषरः 
षितः पशुषे परिरेभिषे ॥ ९ ॥ 


प्रभो ! जब वह भारी वर्षा क्षान्त हो गयी, गोपो मौर गौभोका 
समुदाय वहसि बाहर निक गया, तब आपने पवंतको पुनः पुथ्बीप्र रख 
दिया । इससे प्रमुदित हुए गोपगण भापका आखििद्धुन करने खगे ॥ ९॥ 


धरणिभेव पुरा धुतबानसि 
किविधरोद्ररणे तवक; भमः | 

हति रुतखिदशेः कमराषते 
गुपुरारय पार्य र्मा गदात्‌ ॥१०॥ 


२६ श्रीनारायणीये 
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“आपने तो पू्वंकालमें सारी पृथ्वोको ही अपने उपर उठा ल्या था; 
फिर इस पवंतको उढठानेमें आपको क्या श्रम हो सकता था ।' इष प्रकार 
देवताभोद्रारा आपकी स्तुति की जाने ठगी । गुस्पुरतिवासी कमल- 
कान्त ! रोगसे मेरौ रक्ना कीजिये ॥ १०॥ 


इति गोवधेनोद्धरणवणेनं त्रिषष्िदश्कं समाप्तम्‌ ॥ 


जन्क्यिको ीिनेनिक 


चतुःषष्टिदशकम्‌ 
गोविन्दपदपर भ्रभिषेक श्रौर नन्दजीका 
वरुणलोकसे श्मानयन 


कद र, दध [५ ऋ 
आशरोक्य शेलद्ररणादिस्पं प्रभावदयच्चैसतव गोपरोाः | 
विदषेशवरं त्वामभिमत्य विदषे नन्दं भवज्ञातकमन्धृच्छन्‌ ॥१।॥ 


पवंतको उठाना आदि आपके भारी प्रभावको देखकर समस्त गोपेन 
सापको जगदौर्वर माना भोर नन्दरायसे आपकी जन्मकुण्ड्ीका 
फ़रु पृछा 1 १॥ 


गर्गोदिरो निगदितो निजाय वर्गाय तातेन तब प्रमावः | 
पूर्वामिकर्पय्यलुराग एषामेषिष्ट॒ तवद्‌ बहुमानभारः ।२॥ 


तब आपके पिता नन्दते स्वजन-व्गको आपका वहु प्रभाव कह 
सुनाया, जिसे मुनिवर गर्गाचारयंने बताया था । उसे सुनकर गोरपोका 


आपके प्रति पहलेसे भी अधिक अनुराग भौर अत्यन्त समादरका भाव 
बद्‌ गया 1 २॥ 


दशमस्फन्धपरिच्छेदे चतुःषष्िदशाकम्‌ । २२७ 





व 


क 


त्तांऽवमानोदिकतखगोषः सुराधिराजः सह दिन्यगन्या | 
उपेत्य तष्टाव स नष्टगवेः सषा पदान्जं मणिमौरिना ते ॥३॥ 


तदनन्तर जिन्हुं अपमान मिर्नेमे तखका बोषहो गयाथा,वे 
देवराज इन्द्र देवलोक्को गौ सुरभिके साथ आपके पाप आये । उनका 
सारा गवं ग गया था | मतः उन्होने अपने मणिमय मुकुटे मापके 
चरणारविन्दका स्पशं करके स्तवन किया ॥ ३ ॥ 


स्नेहरतुतेप्लां सुरभिः पयोमिरगोविन्दनामाङ्कितमम्यभिशवत्‌ । 
एेरा्तोपाहतदिव्यगङ्गापाथोभिसिनद्रोऽपि च जावहषः॥४॥ 


उस समय सुरमि देवीने सनेहके कारण क्षरे हुए अपने दूषसे आपका 
अभिषेकं कियां मौर गौभोके इन्द्रके रूपमे भापका नाम गोविन्द" रखा । 
इन्द्रने भी अत्यन्त प्रसन्न होकर एेरावतके द्वारा कये गये अकाशचनाङ्खके 
जले आपका असिषेक किया ।॥ ४॥ 





जगलयेशे खयि गोरे तथामिषिक्ते सति गोपवाटः | 
नाकेऽपि वैदधण्टपदेऽप्यलम्यां भियं प्रपेदे मवतः प्रभावात्‌ ॥५॥ 


त्रिभुवनके स्वामी भाप गोकुरूपतिका इत प्रकार अभिषेक होनेपर 
वहू गोपोका बाड़ा--त्रज अपके प्रभावे उस र्क्ष्मीको प्रप्त हुभा, जो 
स्वगे ओर वेकुष्ठमे भी अलभ्य है ॥ ५॥ 


कदाविदन्तयंमुन प्रभते स्नायन्‌ पिबा वारृणषरषेण | 
नीतस्तमानेतुमाः पुं स्वं तां षारुणीं कारणमभत्यरूपः ॥६॥ 


एकं दिन आपके पिता नन्दजी प्राततःफा स्नान करनेके ख्यि जब 
यमुनाजोके जलमें प्रविष्ट हुए, तब वरुणका एक सेवक उन्हं अपनी पुरी- 
मे पकड ङे गया । तब कारणवशात्‌ मनुष्यरूप घारण करमेवारे बाप 
उन्टुं ऊे भनेके लिये वरुण देवताकी नगरोमे गये । ६॥ 


२३८ श्रीनारयायथणीये 








ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूित्तवं प्रतिगृद्य तातम्‌ । 
उपागतस्तत्णमात्मगेहं पितावदत्तस्वर्तिं निजेभ्य ॥७॥ 


वहां जछाधिपति इ्द्रते बडे वेगसे उटकर पिका उक्ृष्ट पुजन 
किया । फिर आप अपने पिताको साथ रेकर तत्काङ अपने धर छट 
बराये } वह भनेपर पिताने अपके चरित्रका आत्मीय गोपजनेकि समक्ष 
वणन किया ॥ ७॥ 


हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान्‌ भव्पदारोकनबदवृष्णाच्‌ । 
निरीक्ष्य विष्णो ' प्रमं पदं वद्‌ दुरापमन्येस्त्वमदीडयस्तान्‌ ॥८॥ 


विष्णो ! तब “जाप साक्षात्‌ श्रीहरि ई-देखा निश्चय करे इन 
गोपोके मनम भापके घामको देखनेकौ तृष्णा बद्‌ गयी ! यह्‌ देव 
आपने उन सवेको भपना वह परमधाम दिलाया, जो दषरोकरे छ्यि 
दुम है ।॥ ८॥ 


पफुरत्परानन्दरसप्रवाहपरपूणकेवल्यमहापयोधौ | 
चिरं निमा; खलु गोपसहवास्वयैष भूमन्‌ पुनरदृधृतास्ते ॥९॥ 


भूमन्‌ 1 उच्छडित परमानल्द-रसके प्रवाहुसे परिपुणं उस फवत्य- 
महासागरमे वे गोपसमूहं चिरकालतक डूबे रहै । फिर आपने ही उन 
वहसि उत्थापित किया ॥ ९॥ 


करबदरबदेवं देव दुत्रागतारे 
परपदमनवाप्य दितं भक्तिमाजाप्‌ | 
तदिद पशुपरूपी सं हि साक्षात्‌ परासा 
पवनपुरनिवासिन्‌ पाहि मामाभयेभ्यः॥ १०॥ 


देव ! भाषे दूसरे करस अवतारभे इस तरह हाथपर्‌ रे हुए बेरे 
समान भपना जभ्य परमपद भक्तजनोको दिखाया था | अतः इस 


दरामस्कन्धपरिच्ेदे पञ्चधण्िदशकम्‌ २३९ 


मूतख्पर गोपरूपघारौ आप साक्षात्‌ परमात्मा ही है ! पवनपुरनिवासी 
प्रभो ! मेरी रोगोसे रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ 


इति गोविन्दामिपेकवणंनं, नन्दानयनवर्णनं च चतुःदष्टिदशकं समाम्‌ ५ 





पञ्चषष्टिदशकम्‌ 
रासक्रीडाके लिये गोपिथोका अगमन 


गोपीजनाय कथितं नियमावसने, 
मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रतः । 
सन्द्रेण चान्द्रमहसा शिरिरीकृताशच 
प्रापूर्यो दररिशं यपुनाबनान्ते।॥ १॥ 


जिस दिन गोपियोके कात्यायनी-पूजनका नियम समाप्त इञा था, 
उस दिन आपने उनघे कहा था--आगामी शरद्छतुकी रतोमें 
तुम्हारा मनोरथ पणं होगा ।' तदनुसार भाप प्रेमोत्सव सम्पादित करनेके 
कामे प्रवृत्त हुए 1 चन्द्रमाकौ स्निग्ध चाँदनोसे जहां सम्पूणं दिशं 
श्लीतक हो गयी थी, उस यमुना-तटवर्ती वन-प्रान्तमे आपने मुरली 
अजायी ॥ १॥ 


सम्मूषेनामिरुदितस्वरमण्डराभिः 
सम्मृखयन्तमखि शुवनान्तरालम्‌ । 
तद्वेणुनादुपकण्यं विभो तरुण्य- 
स्तचारश्च कमपि चित्तमिमोहमापुः ॥ २॥ 


४७० श्रीसासयणीये 


विभो ! जिनमे स्वरभण्डल सुस्पष्ट प्रकट हो रहे थे, उन मृच्छनाओ- 
दारा समस्त भुवनमें व्याप्त हए भापके वेणुनादको सुनकर तरणौ 
गोप-किशोरिया वैसे किसी अपूवं चित्त-विमोहको प्रा हदं ॥ २ ॥ 


ता गेहृत्यनिरवास्तनयप्रक्ताः 
कार्ता उवनपर्‌। रष सरोद; । 

सव॑ व्रि्व्य ्ररीरवमाहितास्त 
कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः ॥ २॥ 


यि कमनीय शरीरवारे श्यामसुन्दर ! वै कमल्छोचना 
गोपाङ्धनाएं घरक काम-काजसे लगौ थीं । कोई शिशुभकी संभार कर 
रही थौ ओर कोई पती सेवामे तत्र थी । क्तु वंश्ञी-ध्वनिसे 
विमोहित वे स्व काम छोडकर उस दुर्गम वनान्ते एक साथ. 
आ पहुचीं ।। ३ ॥ 


कारिवन्निजाङ्गपरिमूष्णमादधाना 
वेणु्रणाहमुपकण्य छतार्धमूषाः। 
त्वामागता ननु वयैव विभूषिताभ्य 
स्ता एव संरुरुचिरे तव॒ लोचनाय ॥ ४॥ 
करई अपने अद्धोमे आभूषणं धारण कर रहीथी, अभीजाधाही 
आभूषणं धारण कर पायो थो किं वेणुताद उनकै कानमे पड़ा । फिर वे 
उसो अवस्थामे आपके पास आ पुवं । परंतु विभूषित तारियोक्षी अपेक्षा 
भी वै ही भापके नेको अधिक सुन्दरं प्रतीत हुई ॥ ४॥ 


हारं नितम्बदुवि काचन धारयन्ती 

काश्चीं च कण्ठटञुवि देव समागता ताप | 
हारित्वमास्मजघनस्य भ्डृन्द तुभ्यं 

व्यक्तं बभाष इब भरशत विषात्‌ ॥ ५ ॥॥ 


दशम रखन्धपरिच्छेरे पञ्च प्ितमदशकम्‌ २७१ 


देव ! मुकुन्द ! कोई गोपी कटि-प्रदेशमें हार भौर कण्ठदेशमें करषनी 
धारण श्रिये अपके पास ची अयो] वहू मुग्धदुो विशेषहप्रषे मापके 
समक्न अपने जघनध्यको मनोहरता मानो साष्ट शब्दो कहती-षी 
प्रतीत हई ।। ५ ॥ 


काचित्‌ इवे पनरसञ्जितकञ्चुलीका 


व्यामोहतः परवधृभिररक््यमाणा | 
त्वामाययौ निरपमप्रणयातिमार- 
राज्यामिपेकविधये करपीधरेष ॥ & ॥ 


कोई अपने कुवप्र कञ्चुको उक्ति विना हौ ग्यामोहवश दूसरी 
स्त्रियो दृष्टि बचतो हुई आरै समीप आ परहब्रो | वड्‌ अपक 
अनुपम प्रणयके बडे भारो राज्यपर अभिपिक्त करनेके छि मानो कलक्नो 
धारण किये बायौ थी ।। ६॥ 


कारिचद्‌ गृहात्‌ किर निरेतुमपारयन्त्य- 
स्स्रामेव देव हृदये बुद्दं बिभाव्य। 
देहं विधूय प्रविरसुबरूपमेकं 
स्वाभाविश्ठन्‌ परमिमा ननु षन्पन्पाः॥ ७॥ 
देवं ! कुछ गोपि परवक्न होनेके करण घरे बाहुर्‌ न निक 
सकं । अतः अपने हृदयमें दुद्तापूवंक भपङ्ी ही भावना करके 
देह व्यागकर अद्वितोथ परम विदानन्दव्वह्य अप परह्य हौ समा 
गीं । परंतु ये बडभागिती गोपियां धन्य-घन्य हो गयीं ॥ ७॥ 


भारा्मना न परमात्मतया स्मरन्त्या 
नार्यो गताः परमहरभतिं क्षणेन । 
तं त्वां प्रकाकषपरमामतनुं कथञ्चि. 
रिवत्ते वदननएतमश्रमभहतुषीय ॥ ८ ॥ 


श्रोना० १६ 


२४३ श्रीसासयणीये 


उन व्रजनारियोने जार-ल्पमे नही, परमासके रूपमे जापका स्मरण 
करके क्षणभरमें परमहंस-गति प्राप्त कर री । उन्हीं प्रकाशमय परमात्म. 
विग्रह आपको किसी प्रकार चित्तम धारण करकैमे भी अनायात्तही 
अमृतत्व प्राप्तकर लृ | ( एेभी कपा कीजिये )॥ ८॥। 


अस्यामतामिरभिता वरजघुन्दयीभि- 
मगपस्मितद्रवदनः करणाषोकी । 
निभ्सीमकान्तिदिरपिस्त्वमवेक्ष्यभाणो 


विद्येकटूय हर मे पनेर रोगान्‌ ॥९॥ 


चारो रसे भायी हुई ब्रज-युन्दरियोने देखा-मापका मुखारविन्द 
मुग्ध मुस्कानसे भद्रं है। माप करुणामयी दुष्टिसे सबको देव रहे ह 
तथा असीम कान्तिके महासागर प्रतीत दह्ये रहै ह। विद्वके एकमात्र 
हूदयहारी रूपवाे एवनेक्च । मेरे रोगोको हर रीजिये ॥ ९॥ 


इति रासक्रीडायां गोपीसमागसमवणनं पञ्चषष्टिवमदश्चकं समाप्तम्‌ ॥ 


पष्प्टितमदशकम्‌ 
धर्मोपदेदा तथा कीडा 


उपयातानां उश श्युमायुधवाणपातमिविसानाम्‌ | 
अमिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरापि ता जमाथ बाममिष ।। १ ॥ 


प्रममय वुसुमायुषके बाणोकरे मषातसे विवश हो, अपने पास आयो 
हई उन भुखोचना्ोके वाञ्छित मनोरथ पूणं करनेके छिथ यद्यपि 


द्रामस्कन्धपरिच्छेदे षण्रवण्टितमदश्कम्‌ र 


मापने मन-ही-मन भिदचय कर लिया था, तथापि उनपै विभयेह-सी त 


कटो ।} १॥ 


गगनगतं भनिनिवह भावयितुं जथ इख्वधूधमद । 
धम्यं खलु तं वचनं कफं तु तो रिमलस्य विष््ाश्यम्‌ ॥ २। 


आकाशग मुनिर्योका समुदाय खडा था ¡ उक्षे सुनातेके लिपि आपने 
गोपियोसे कुखवधूके धमा वर्णन किया } अप निमंऊ परमेश्वरा वचन 
निदचय ही धमंसंगतं दै-अतः वही विश्वापुवंक अचरणमें खाते 
योग्य है । आपका कमं विरवसनीय नहीं दै--उसका आचरण मानव 
शक्तिसे परे है; अतएव वहु अनुकरणीय नहीं है 1 २॥ 


आकण्यं ते प्रतीपं बाणीमेणीदशः परं दीनाः। 
मामा करुणासिभ्धो परित्यनेप्यतिचिरं दिेपुस्ताः ॥ ३ ॥ 


आपकी मनके प्रतिकूड वाणी सुनकर वे मुगरोचना गोपि्यां अत्यन्त 
दीन-दुःखी हो गयीं । नही-नहीं, करुणासागर ! तुम हमाय 
त्याग त करो ।-एेसा कहकर वे दीघेकाटतक विलाप करती 
रहीं ।॥ ३॥ 


तासां रुदितैकेपितेः करणाड्लमानसो शररारे त्‌ । 
ताभिः समं प्रषृ्तो यद्रनापुटिनेषु काममभिरन्तुप्‌ ॥ ४ ॥ 


मुरारे ! उनके रोदन भौर विलाप आपका हृदय करणास भ्र 
आया । अतः यमुना-तटपर उनके साथ उनकी इच्छक अनुसार क्रीडा- 
विहर करमेमें आप प्रवृत्त हुए । ४॥ 


चनदरकरस्यन्दरसुनद्रयनाहंटान्ी्थीषु । 
शोपीजनोत्तरीयेरपादितसंस्तरौ न्यषीदस्तवभ्‌ ॥ ५॥ 


2८ श्रीनाययणीये 


चन्द्रकिरणोको अमृत-वषसि सुशोभित सुन्दर यमुना-तटकरी 
दनवोथियोपे मोपियोने अपनी-्पनी यओोढनी विछाकर भापके व्यि विस्तर 
तैयार कर दिया भौर भप उपर वेट गये । ५॥ 


पुमधुरनमारुपनैः करसं्रह्णेव्व बुम्बनाघ्नासेः । 
गाहालिङ्नपङ्स्तवमङ्गनारोष्माङरीचषेषे ॥ 8 ॥ 


तदनन्तर भापने सुमधुर परिहापणं बाते कुकर उनके हथ पकड्‌- 
कर चुम्बनका आनन्द देकर तथा गाढ भिद्धन करके ब्रजाद्खना- 
समुदाथको आकु कर दिया ॥ ६॥ 


बासाहरणदिते यद्‌ बासोहरणं प्रतिभुतं तासम्‌ 
तदपि विभो रसविवशखान्तानां कान्तपुभुवामदधाः॥ ७ ॥ 


विभो ¡ चीर-हंरणके दिनं उनके वस्त्रापहूरणकी जो प्रतिज्ञा आपने की 
थी, उसके अनुसार रसविवरकचित्त हुई उन कान्तिमती सुन्दरियोका 
वस्त्रहूरण भी किया | ७॥ 


कन्दलितथमलेय इन्दशदुसेखकत्रपाथोजम्‌ । 
नन्दसुत त्वां परिजगत्सुन्दरुपमृष्च नन्दिता बारा; ॥ ८ ॥ 


नन्दनन्दन ! अपके श्रीभद्धमे पसीनेकौ छोटी-छोटी दे उमड़ 
भायी थी, आपका मुखारविन्द कुन्द-सदुा उज्ज्वल मुस्कानसे सुशोभित 
था तथा साप त्रिमुवनके एकमात्र सुन्दर पुरुष है, आपको अपने बाहु- 
पारमे भरकर वे त्रजबालाएं घ्यन्त भानन्दित हृद ॥ ८॥ 


विरदेषवङ्गारमयः शङ्गारमयदच सङ्गमे हि तम्‌ | 
नितरामङ्गारमयस्तत्र पनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम्‌ ॥ ९॥ 


जब आपसे विरह होता है, तव भाप भद्खारमय ( दाहक ) प्रतीत 
होते है भोर जव समागम होता है, उस समय ्यद्खार-रसमय ( शोत ) 


दश्रामस्कन्धपरिच्छेदे सप्तषष्ितमदशटकम्‌ २४५ 








जान पडते रै, परंतु आश्चर्यंकी वातत यह्‌ है कि वहं संसम-कार्मे भौ 
बाप सवथा अद्धारमय (कोयलेके समानं कृष्ण कान्धिपि यु } ऊन 
पडते ह ।। ९॥ 





राधातुङ्गपयोधरसाधुपरीरम्भरोरपात्मानम्‌ | 
भाराधये भवन्तं पवनपूराधीश्च दमय सकरुमदान्‌ ॥१०॥) 


हे पवनपुराधीरवर ! श्रीराधारानीके उच्नत उरोजोका भटी-मांति 
आलिङ्खन करनेके लिये छोटृप-चित्त रहुनेवाले आपकी मं आराधना 
करता हं | भाप मेरे सारे रोगोको शान्त कर दीजिये । १०॥ 


इति रासक्रीडायां धर्मोपदेश्चवणेनं क्रीडावणेनं च षष्टषष्टितमदक्षकं समाप्तम्‌ ॥ 


[1 


सप्तषष्टितमदशकम्‌ 


श्रीकृष्णका ग्रन्तर्धनि, गोपियोट्रारा उनका 
श्रन्वेषण तथा फिर उनका प्राकट्य 


स्फुरर्परानन्दरपात्मकेन तया समा्षादितमोगरीलाः ।: 
असीममानन्दभरं प्रपना महान्तमापुमेदमम्बुजाक्यः ॥ १॥ 
मापि उच्छरनश्ीक परमानन्दरसस्प हैः आपके साथ मोग- 


छीडाका आस्वादन करके आासीम आनन्द-सिन्धुमें निमग्न हुई कमल- 
नयी गोपाद्धनाभको मह्य्‌ बभिमान हो ग्य ॥ १॥ 


१४ श्रीनायद्रणीये 


पिरीयतऽणौ मपि मथ्द्मायं रापति विंश्लमनोऽभिरायः। 
8 ण 
इति स्प सवाः करिति भिभान। निरीषय मोशन तिरोहितोऽभुः\\२॥ 


गोिल्द ! "विद्य-मनोर्धमयाम लक्ष्मीपति दयामसुन्दर मुन्चमे, केव 
मुम निरछकु भावसे अनुरक्त है ।--इस प्रकार उन सब गोपिरयोको 
अभिमानसे पूरिते दैव भप वहाँ अन्तर्धान हो गये \ २॥ 


राणामिधां तावदजातर्वामतिप्रियं गोपवध शरारे 
भवदुफदाय गतो विदूरं तया सह स्वेरविहारफारी ॥ ३॥ 


मुरारे ! श्रोरातरा तामवाख गोपाङ्धनके मनमे गवेका उदय नहीं 
हुमा 1 सीलये वे भापको अत्यन्त प्यारौ हैँ । अतएव उन्हीके साथ 

स्वेच्छानुस।र॒ विहार करनेके छल्यि बाप न्ह केकर बहुत इर 
चके मये ।। २॥ 


तिरेदिपेऽय सवयि जावतापाः चमं समेताः कमलायताष्टवः | 
बने बने तवां परिमागंयन्त्यो विषादमाुमंगरन्नणरम्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवन्‌ ! जापके अन्तर्धान हयो जनेपर उनके मने बडा संताप 
हमा । विकसित कमल-दल्के समानत विशाल नेत्रोवाडी वे गोपकिशोरियाँ 
एक साथ भिककर वन-वनमे आपको खोज करतो हई अपार विषादमें 
डन गयीं ॥। ४॥ 


हा चूत हा चम्पक फणि षार हया मिक मारुति बाल्य, | 
$ बीशषितो नो दृदयेकचोर इत्यादि वास्तस्यणा परिलेपुः।॥ ५॥ 


उने सबके चित्तका प्रवाह आपको हौ ओरथा।! अतःवे हा चृत 
(माग्र), हा चम्पक, हा कणिक्रार (कनेर), हा मस्थकि, हा मार्ती, हा 
नूतन वह्छरियो ! क्था तुमे हुमरि एकमात्र वित्तचोर नेन्दकिशोरको, 
देखा है इत्यादि रूपये विप करने र्गी । ५॥ 


दशामस्कन्धपरिच्छेदे सप्तष्ठितमददाकम्‌ २८७ 


निरीक्षिरोभ्यं सखि पङ्भाष्वः पुरो ममेत्याह्रमारुषन्ती । 
स्वां मागनाचश्ुषि वीचय काचित्तापं सखीनां द्ियुणीचकार ॥ ६ ॥ 


कोई गोपी आपको ध्यान-नेवसे देकर बोखी- सखि ! मेने कमख- 
तयन श्ीटृष्णको देख छ्य} यहु रहे भरे सामने इस प्रकार 
ग्याकूठतापुवंक बोरुती हुई उप॒ सखीने अपनी द्री सखियोके 
सतापक्ो दुला बढ़ा दिया 11 ६ ॥ 


त्वदास्िकास्ता यञुनातटान्ते ठवादुचक्रुः किर वेष्टिगानि । 
विषिस्य भृशेऽपि तथेद मनासया वियुक्तां दृशश्व राधाम्‌॥७॥ 


उसके मन-प्राण धापमेही खे थे। अतः वे यमुनाजीके किनारे 
घापको रीलाओंका अनुकरण करने छगीं | तदनन्तर पुनः आपकी खोज 
आरम्भ करतेपर उन्होने एक स्थानपर श्री र।घाको देखा, जिन्द पूववत्‌ 
मानके हौ कारण भपसे वियुक्त होना पड़ा था ।॥ ७॥ 


ततः समं ता विपिने समन्तात्तमोऽतारावपि मागेषन््यः | 
पुनविंमिभा यघुनातटान्ते भृशं षिलेपुश्च जगुगु णास्ते ॥ ८ ॥ 


तदनन्तर वे सब मिक्कर उस वनम चारों भोर तंबतक आपको 
खोज करती रहीं, जबतक फि घना बन्धकार नहींहो गया) फिरवे 
मिल-जुख्कर यमुनाके तटपर खट आयी भौर अत्यन्त विछापपवंक 
भापके मुणोका गान करने र्गी ॥ ८ ॥ 


तथान्यथापंङ्कलमानसानां तजाङ्गनानां करुणेकसिन्धो । 
जगसयोमोहनमोहनात्मा स्वं प्रादुरासीरयि मन्दहापौ ॥ ९॥ 
करुणाक्ै एकमात्र सागर नन्दनन्दन ! इस प्रक्रार जिनके हूदयमें 
विरहु-व्यथा व्याप्त हो रही थी, उन त्रजाद्धनाभोके बोचमें अप अपने 
त्रिभुवन-मोहन मोहन रूपमे मन्द-मन्द मुस्कराते हूए प्रकट हो गये ॥ ९॥ 


२४८ श्रीचारायणीये 


सन्दि्यघन्द्नभास्मकान्तं 

त्वां वीय तन्व्यः सहसा त्नीर्‌ । 
पिन चक्रुः प्रमदातिभाराद्‌ 

स॒ तं गदात्‌ पाल्य सास्त्च ॥१०॥ 


जिनके दरंनमे संदेह था, उन अपने प्रियतम प्रभु आपको सहसा 
देखकर उस समय उन तन्वङ्गी गोपाद्धनाभोने अनन्दातिरेकपे 
क्या-क्या नहीं किया । मास्तेश्वर ! वह अप रोगसे मेरी रक्षा 
कीजिये ।। १० ॥ 


इति रासक्रीडायां मगववस्तिरोमाववणनं मगवदन्देषणवणनं मगवदाविर्माव- 
वणनं च सप्तषष्टितमदश्चकं समा्तम्‌ ॥ 


[ऋ 


अष्टषष्टितमदशकम्‌ 


गोपियोकी भ्रानन्दपरवशता, प्रणय-कोप एवं 
भगवानूह्ारा दी गथी सान्त्वनां 


त्ब्र विरोकनाद्‌ मोपिकाजनाः प्रमदसंङराः पङ्जेश्षण । 
अमृतधारया सभ्प्लुता इव स्तिमिततां दघुस्त्रसपुरोगताः ॥ १ ॥ 


केमरुतयन | आपके दशनप गोपियां हृषंते भर गयीं ! वे अमृत्तकौ 
धारासे नहायी हूई-सी होकर अपके सामने निश्चल भाव्ये खडी हो 
गयो ॥ १॥। 


तदयु काचन तत्कराम्बुजं खपदि गृहती निर्धिशङ्कितप्‌ । 
घनपयोषरे संनिधाय सा पुरकसंता तस्थुषी चिरम्‌ । २ ॥ 


द्‌ शमस्कन्धपरिच्छेदे अष्रषष्टितमद शाकम्‌ २७९ 


तदनन्तर किरी गोपीने तत्ताल निश्शङ्क होकर आपका करकमलं 
पकड़ छ्य ओर उसे पीन वक्षःस्थक्पर स्थापित करके वह रोमाञ्चित 
हो दैरतकं उषी सपमे खडी रही ॥ २॥ 


तव विभो परा कोमलं शजं निजगराम्तरे पथवेटयत्‌ । 
गरसथुद्गतं प्राणमारुतं प्रतिनिरन्धतीषा तिहषंला ॥ ३ ॥ 
विभो ! कण्ठत्तक अये हुए प्राणोको रोकनेकी चेष्ठा करतौ हूई-सी 
दुसरी गोपीने भत्यन्त हृषेमग्व हो अपदो कोमल रबहुको अपने गरे 
ख्पेट छया ॥ २॥ 
अपगतत्रपा कापि कामिनौ तव यरखाम्बुजाद्‌ पूगचरव्ितम्‌ । 
परविगहय्य तद्‌ वक्तरपङ्कजे निदधती गता पृणंकामताम्‌ ॥ ४ ॥ 
कोई कामिनी छाजको तिराञ्जलि दे आपके मुखारविन्दे चाये हुए 
पानका कुछ भाग लेकर अपने मुखकमलमें रखती हुई पुणंकाम हो गयो ।४॥ 


विकरुणो बने संविहाय मामपगतोऽसि का खामिह स्पत | 
इति सरोषया ताषदेकया सजरलोचनं वीक्षितो मवान्‌ ॥ ५॥ 
(तुम निर्दयी हो, मुञ्ञो वनमें अकेरी छोडकर भाग गयेये। एेसी 
दशमे यहां कौन तुम्हारा स्प करेगी ।-एेसा कहकर रोषसे भरी हूर 
एक गोपीते आूभरे नेत्रोसे आपकी ओर दृष्टिपात-मात्र किया 1 ५॥ 


` इति शदादुलेषेघ्रषीजनैः समदुपागतो याने ठे । 

मृदुङषाम्बरः कल्पितासने पुसृणमाषुरे पय॑शोभथाः ॥ ६ ॥ 
देस प्रकार आनन्दसे भकु हुई गोपाद्धनाओके साथ यमुता-तटपर 

आप मिले ओर उनके कोमल अजञ्चरोसे परिकस्पित केयर-चन्दनर्वाचत 

आसनपर विराजमान हुए ।॥ ६॥ 

कठिदिधा कृषा केऽपि सवेरो धृतदयोदयाः केविदाभिते । 

ऊतिचिदीदश्षा मादशेष्दपीस्यमिहितो भवान्‌ दद्ववीजनेः ।॥ ७ ॥ 


४५० श्रीनासयणीये 


उस समथ गोपियोने भापते प्रशन किया--इयामपुन्दर ! छपा कितने 
प्रकारकौ होती है! ( अथत्रा कृगाटुजनोके किते भेद ह । ) कोई तो 
सव्रप्र सदा दथा करते, कुछ लोग अपने आधितजनपर ही कपा 
कर्ते है भोर कुछ हम.जेमे कोपर भी रेभे हँ ( आपको तरह अद्भूत 
कपा--कठोरताक्रा प्रदशन करते ह )* । ७॥ 


अयि मारिका मैव शङ्कयत कटिश्च मयि प्रेमकातरे । 

मयि तु चेतसो बोऽतुवृत्तये छरतमिदं मयेत्थुचिवान्‌ भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
तम॒ भापने इद प्रकर उत्तर दिया--कूमारिकाओ ! में प्रेमभीर 

है-प्रमके छ्य व्याकुक रहता हं । मुक्षमे निदयताको आश्म मत 

करो । तुम्हारे चित्तकी पुणंतः अनुवृत्ति मुद्चमे ही हो, इस उदैदयसे मेने 

हस समय एेसा वर्ति कियाहै। ८॥ 


अपि निशम्यतां जीवशल्नमाः प्रियतमो जनो नेद्शो मम। 

तदिह रम्यतां रम्ययामिनीष्वनुररोधमित्यारुपो बिभो ॥ ९ ॥ 
अरी जीवनवल्रधाओ ! सुनो । तुभ्रलोगेके समान अत्यन्त प्रियज्ञन 

मेरे लिपि दुसरा कोई नङ्क है । अतः यहां इन रमथोय रत्रिथोमें तुम मेरे 

साय निर्बाध रमण करो ।' विभो ¡ आपने उनसे इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 


इति गिराधिकं मोदमेदुरषेनवधूजनेः साकमारमन्‌ । 
करिपिकोतुको रपखेखने गुस्पूरीपते पादि मां गदात्‌ ॥१०॥ 


आपको इस वाणीसे त्रज-वधूजर्नोका आनन्द बदुकर बिक ॒धनी- 
भूत हो गया । फिर उनके साथ विहार करते हुए अप रासक्रीडके व्यि 
उत्सुक हुए । गुरुकायुपूराधीहवर ! रोगसे मेरी रक्चा कोजये ॥ १०॥ 
इति राघक्रीडायाम्‌ भान्द पारवस्यवणेनं प्रणयकोपवणनं मगवत्छरत- 
सान्स्वनवणनं च अष्टषष्टितमदञ्चकं समाक्तम्‌ ॥ 


याणी 


द्‌ शमस्छन्धरपाः च्छेदे एकोनसक्वतितमद्‌शकम्‌ २५९१ 


एकोनसप्ततितमदशकम्‌ 


रासक्रीडा 











केव्चपाश्ध्रतपिच्छिकारितति सश्वरन्भकरद्ण्डलं 
हारजाटरनमालिकालरितमङ्गरागषनसोरमप्‌ | 
पीतचेलघ्रतकाच्िकाशितयुदश्वदंबुभणिनपुरं 
रास्केरिपरिभूषितं तव हि सूपभीश्च इरयामहे ॥ १ ॥ 


ह ईश 1 हम रासक्रीडामे विभूषित आपके मनोहर रूपका चिन्तन 
करदे ह । आपने अपने केल-पारमे मोरपंखक्नो पंक्ति धारण कर रखो है । 
अपके कपोरोपर मकराक्ार कुण्डल ज्ञछ्मला रहै है । विविध हारोके 
समुदाय तथा वनेमा आफ खूपका ल्द ओर बद गयादहै। 
श्रौभद्धोमे छ्गे हुए बङ्करणसे राशि-राशि सुगन्धको वर्षाहो रही है। 
॥कटि-प्रदेशमे पोताम्बर्के ऊर करश्रनोक्रो कडियोमे भापं पुशोभित हैँ 
तथा आपके चरणोमें धारित मणिमय तूपरो किरणे उठरहीह।॥ १॥ 


तावदेव कृतमण्डने करितकबुीकङचमण्डरे 
गण्डरोरमणिङ्ण्डके युवविमण्डकेऽथ परिमण्डङे | 
अन्तरा सकरुपुन्दगीयुणरमिन्द्रारमण स्वरन्‌ 
मन्जुरां तदनु रा्केरिभयि कञ्चनाम सषएुपादधाः ॥ २ ॥ 


पहरेषे ही गोपयुवतियोको मण्डली म्बुद्धार धारण करके मण्डरकर्‌ 
लड़ी है | उनके वक्षःस्थरुपर कञ्चुको ( चोडी ) शोमा दे रहीहै। 
गारखोपर चञ्च मणिमय कुण्डछ ज्ञच्क रहै है। इन्दिरासमय | 
पदयनाम ! जप समस्त दो-दो गोपपुन्दरिथोके बोवमेे संचरण कर 
रे हं। एेसौ व्यवस्था करके परचात्‌ अपने मञ्जुख राके आरम्भ 
कीहै।२॥ 


१५२ भ्रीचारायणीये 


वापुदेव तव भाक्षभानमिह रापकेररसरोरमं 
दूरतोऽपि खक्‌ नारदागदितमाकर्य्य इहकाडस । 
देषभृषणवरिलासपेशरुविरासिनीशदसषमःवृता 

नाकता युगपदारंता वियति वेगतोऽय सुररण्डरी ॥ ३ ॥ 








वासुदेव ! यहा प्रकारित आपकी रासक्रीडाके रससौरभका समादार 
नारदजीके सुखे सुनकर दूरसे भी उक्कण्ठित हुई देवमण्डडी स्वगंछोकसे 
एके साथ चकर वेगपूठंक आकाशम अ खड़ी हुई । वह्‌ देव-समुदाय 
दिव्य वेप्र-भषा गौर विलस कारण मनोहर प्रतीत होनेवादी सेकडं 
विटसिनियां ( सुराद्धनाभां ) से धिराहुमाथा।२॥ 


वेणुनादङृततानदानकलमानरागगतियोजना- 

रोमनीयम्‌ दुपादपातद्वतारमेखनमनोहरम्‌ । 
पाणिसंकणितकङ्णं च पुरंसरम्बितकराम्बजं 
भोगिषिम्बचरुद्म्बरं भजत ॒रासकेलिरसडस्बरम्‌ ॥ ४.॥ 


रसुक्रीडाके रसका समारम्भ केसा हुभा, इसका चिन्तन कीजिये | 
भगवान्‌ वष रेजाकर मधुर तानं चेदत, उसपर गोपियोका मनोहर भान 
होता, गीतके राग मौर गत्तिकी योजनाके साथ टुभावना कोम चरण- 
पात होता ओर उसके साथ ताछ्का मेर होनेसे वहु रास्‌-र द्ध अत्यन्त 
मनोहर प्रतीत होता था | उस रास-नुत्यके समय गोपियोके हाथोके कणन 
खनखना उरते, उनका करकमछ बार-बार पाश्वं सहचर शीक्ष्णके 
कंधेका सहारा छे लेता तथा नितम्बमण्डल्पर खुहुराती हई धाँषर 
उडने ख्गती थी ॥ ४॥ 


धया िरचि०।९१्‌।नढृदतारतारमधुरश्वरे 
नत्तनेऽथ ररिताङ्गहारटुरिताङ्गहारमणिभूषणे । 


दरामस्कम्धपरिच्छेदे एकोनसप्ततितमदरकम्‌ २५३ 








सम्मदेन तपुष्पवषेमलपुन्मिषद्‌ दिविषदां इर 
चिन्पये खयि निलीयमानमिव सम्धुमोह सशधृडरम्‌ ॥ ५॥ 
श्रद्धापुवेंक चलनेवाखे उश्च रासनृत्यमे साथ-ही-साथ होनेवाडे गानके 
हारा कभी तार ओर कमी मन्द स्वरका विहार होताथा। मनोहर 
अद्कविक्षेपके कारण शरीरके हार भौर मणिमय भूषण चञ्चछ हो जा 
ये । अपक तेत्रोपे देखता हता देव-पमुदाय आनन्दातिरेकमे दिव्यः 
षो प्रचुर वर्षा करता ओर अपनो वधुओके साथ ही भाप चिन्मय 

परमालामें ज्यक्ो प्रप्त हृआ-सा मोहुमगन हो जाता था ॥ ५॥ 


लिन्नसन्नततुवल्टरी तदनु कोपि नाम परुपाङ्खना 

कान्तमं एमवलम्बते स्म तव वान्तिमारपुङ्लक्षणा । 

काचिदाचरितङ्न्तका नबपरीरसारथनपीरमं 

बश्वनेन तव स्ुचुम्ब धुनमशितीर्पूलकाङ्छत ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर कोई गोषाङ्खना, जिसको रुतके समान पतलो देह शिथिक 

एवं पसीने-पसीने हो गयी थो, अधिक थकविटके कारण अषमुंदो खि 
स्यि आपके कमनीय कथेक्रा हारा ले ल्या करती थी। किसीकेः 
केश खुखकर कुछ-कुछ हिक रहे थे । उसने नूतन चभ्दन-सारे घमीभूत 
सौरभसे युक्त आपकी बाहिको किसी बहानेसे चूम च्या गौर उसके द्ध 
भङ्खमें अत्यन्त रोमच्चव हो आया ॥ ६॥ 


कापि गण्डश्ुवि सनिषाय निजणण्डम्‌ ुलितदुण्डल 
पुण्यपूरनिधिरन्बवाप तव॒ पूणचविंतरशागषम्‌ | 
इन्द्राविहूतिमन्दिरं शवनणुन्द्रं हि नटनान्तरे 
त्रामवाप्य दधुरङ्गनाः किष न सम्पदोन्मद्दश्ान्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 


किसी गोपीने, जो पुष्यराशिकौ निधि थी, हिरत हए कुण्डे मण्डित 
अपने गण्डस्थलको आपके कपोतके पाप ले जाकर अपकरे द्वारा चबायो 
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। मयी सुपारः रस्ामृततका पान कर ल्या | धर्ष चिमुवेनघुन्दर्है ओर 
इन्दि ( दक्ष्मी ) दैः विलास-मन्दिर है । अधपको रासनुद्यके बौचमें 
पाकर गोपाङ्धगने भनन्दःमादकी कौन-कौन-सी दशाँ व 
धारण कीं ॥ ७॥ 


गारमीश्च दिरतं क्रमेण किर शचमेरनडपारतं 
बह्मसम्मदरसाकुलाः सदक्षि केवल ननृतुरङ्गनाः | 
नाविदन्नपि च नीविकां किप कृर्तरीमपि च केशवुली 
ज्योतिषामपि कदम्बं दिवि विलम्बितं किमपरं व्रुवे ॥ ८॥ 


हे ईश ! गान बंद हा । क्रमशः बाजक संगति भी बंद हो शयी। 
बरह्मानन्द-रसमे निमग्न हई गोपाद्धनाएं समूहमे केवल नृत्य करती रहीं । 
उन्हं अपने नीवी-वस्वोके खिसकं जानेका, केशपाशोके सुर जानेका ओौर 
कञ्चुकीके स्थानभ्रष्ट हो जनेका भी मान नहीं हुना। ओरोकी 
क्या बात कहु, तारोका समुदाय भी भाकाहमे र्टका खड़ा रहकै 
गया ॥ ८॥ 


मोद सीम्नि दनं राप्य रिहृतिं समाप्व च ततोविभो 
केरिसम्प्रदितनिमलाङ्गनषमरेश्सुभगात्मनाप्र । 
मन्मथासहनचेतसां पशुपथोषितां सुदृतचोदित- 
स्ताबदाकरितिमूदिरादधिथ माखीरपरमोत्सदान्‌ ॥ ९ ॥ 


विमो | सम्पूणं भुवनको अआनल्दकी पराकाष्ठामे विटीन करके रास. 
विहार समाप्त कर आपने जिहनी शेपाङ्खनाएं थी, उतने द्यी रूप धारण 
करके उनके पुण्यकमंसे प्ररित हौ अल्यन्त उद्छृष्ट मदोत्सवं आरम्भे 
क्रिया । गोषाङ्नामके केटिमदित निल अङ्धोमे नूतन पसोतैकी कु 
वृदे उभड़ यी थीं, जिनसे धै बडी सुन्दरी दिखायी देती था ओर उनका 
चित्त मन्मथकीौ पीडको सहन करतेमें असमथं हो गया था॥ ९॥ 
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कृटिभेदपरिलोटिदाभिरतिरखारुगमिखलरिभिः 
सवेरमीश नसु घरडापयसि चारुनाम शिष्टि व्यधाः। 
काननेऽपि च पिसारिशीहरक्षिसोरमास्वमनोहरे 
परूनसौरममये षिकठेसिथ विरासिनीश्टरबिमोहनय्‌ ॥१०॥ 


मतोहुरामवाठे ईदवर ¡ आपने विर्भिन्न क्रीडाओंद्राय चंञ्चछ 
ओर आपके छाङप्यारमे अत्यन्त सप्राहत हई उन अबरछमोके सोथ 
यमुनाजीके अर्मे स्वच्छन्द विहार किया । तत्पश्चात्‌ सब ओर फेरी 
हुई शीतर किशोर ( मन्द ) वायु मनको हूर केनैव तथा फूोकी 
सुगन्धसे भरे हृए काननभे भी सेकंड विलासिनीजनोको विमोहितं कर 
दैनेवाखा विशसं किया ॥ १०॥ 


कामिनीरिति हि यामिनीषु खलु कामनीयकनिषेमबान्‌ 
पू्णसमपद्रसाणेवं कमपि योभिगम्यमनुमारयव्‌ 
बहमङ्रमुलानपीद पशुपाङ्गनाहु बहुमानयन्‌ 
मक्तरोकगमनीयरूप कमनीय इष्ण परिपाहि माम्‌ ॥११॥ 


कमनीयताके निषिरूप कमनीय कृष्ण । आपने इस प्रकार अनेक 
-रात्रियोमे उन कामिनियोको योगीजनोके अनुभवमे भने योग्य किसी 
अपूव पूर्णानन्द-रसामृतसागरका अनुभव कराया तथा उन गोपाद्ध- 
नाके प्रति ब्रह्मा ओर शिवं आदि देवताभोका भी अधिक आदर प्रकट 
-फिया । यह्‌ एब करते हुए भक्जनोको ही ष्टव्यं रमणीय शूपवाले 
नन्दनन्दन ! मेरी रक्षा कीजिये ।। ११॥ 


इति रासक्रीडावणेनम्‌ एकोनक्ततितमदश्चकं समाम्‌ ॥ 


= - 
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सप्तितमदशकम्‌ 








मुदशंनका शापसे उद्धार तथा शङ्कुचूड 
ग्रौर वृषभासुरका वध 


इति तयि रमार रमित्च्रमे बह्नशः 
कदापि परमम्मिकाकमितुरम्बिकाकानने | 
समेत्य भवता समं निश्चि निषेव्य दिष्योस्सवं 
सुखं पुषपुर्रसीर्‌ वजयश्चुग्रनागस्तदा ॥ १॥ 


इस प्रकार आप रसमगन होकर जब अपी वल्छभाभको रमण- 
सुख प्रदान कर चुके, तब॒ एक दिन बहुत-से गोप आपके साथ 
अम्विकेश्चपुरके अम्बिका-वनमें गये । वहं रातमें दिव्य उस्सवका सेवनकर 
वे सब्र लोग सुखपुवंक सोये । उसी समय एक भयंकर अजगर आकर ` 
नन्दरायजीको लीलने लगा ।॥ १॥ 


सन्युलमथोन्धुकेरभिहतेऽपि तस्मिन्‌ बर- 
दयुश्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पादीति तैः। 

तदा खु पदा भवान्‌ सयुपभम्य पर्प तं 

मौ स च निजां नुं सष्पसाध वैधाधरीष्‌ ॥ २॥ 


जगदीश्वर ! तब गोपोने जछ्ती हुई लु्रठी लेकर जोर-जोरसे 
उस॒ अजगरकै ऊपर उठे मुखपर मारमा आरम्भ किया } तथापि जत्र उसने 
नन्दजीको नहीं छोड़ा, तब समस्त गोपमण्डडी बचाओ, बवाबो--रेषा 
कहकर आपके चरणोभ गिर पडो । तज आपने निकट जाकर एक पैरसे 
उस नागको चू दिया । इतनेहीसे वह अपने विद्याधरोचित रूपको 
ग्रहण करक वरह प्रकारित हो उठ ॥ २॥ 
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भिति 





1 





0 


सुदशनधर प्रमो ननु सुदश्चनारूयोऽस्म्यहं 
युनीन्‌ कचिदपाहसं घ इह मां व्यधुबीहसम्‌ । 
मवत्पद्मपेभादमलवां गतोऽस्मीत्यसौ 
स्तुयन्‌ निजपदं ययौ व्रजपदं च गोपा धृदा ।॥ ३॥ 


'सुदरोनधारी प्रभो ! मँ सदशेन नाभधारी विदाधर हूं 1 एक दिन 
मेने मुनियोकौ हंसी उडायी । अतः उन मुनियोने मुञ्चे शाप देकर वाहस 
( अजगर ) बना दिया । आज अपके चरणोके स्पशंसे मेँ शापसे छूटकर 
निम हो गया हूं ।' इस प्रकार स्तुति करके वहु अपने खोकको रौट गया 
शौर गोपगण भी प्रसन्नता-पुवक त्रजभूमिको छौटे ॥ ३॥ 


कदापि खलु सीरिणा विहरति तयि खीजने- 
जहार धनदाचुगःस किल शहुचडोऽवलाः | 
अतिद्ुतमनुद्ुतस्तमथ युक्तनारीजनं 
रुरोजिथ शिरोमणिं हरुभृते च तस्याददा, ॥ ४ ॥ 


एक समयकी बाति है--बकरामजीसहित आप वने गोपीजनोके 
साथ विहार कर रहै थे । उसी समय कुबेरे अनुचर शद्खुचूडने वहां 
आकर उन अवलाओंका अपहरण आरम्भ कर दिया । यह्‌ देख आपने 
अत्यन्त तीव्र गतिसे उसका पीछा किया । वहू नारी जनोंको वहीं छोड़कर 
भागने ख्गणा। परंतु अपने उसे खदेडकर मार डाछा गौर उसके 
मस्तिष्ककी भणि छीनकर बरूरामजीको दे दी ।। ४ ॥ 


दिनेषु च पुहञ्जनैः सह बनेषु रीरापरं 
मनोमवमनोहरं रतितवेणुनादामृतम्‌ । 
मगन्तप्रमरीदशामरमतपारणादाभिनं 

विचिन्त्य छिथ नारपन्‌ बिरदवापिता मीपिकाः ॥ ९५ ॥ 


क्रोनाऽ १७. 
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आप प्रतिदिन अपने सृहद्ोके साथ भिन्न-भिन्च वनोमे तरह्‌-तरहकी 
रीका करते रहते थे । अपका रूप मनोभव--ङरामदेवका भौ मन हर 
ठेता था । आप मुरी बजाकर उसको ध्वतिसे रसामृतकी वर्षा करते 
रहते थे ! देवाद्धनाभके नेको भमृक्ञ पिलानेवाक्ञे आपा चिन्तन 
कर विरहाग्नसे संतप्त हई गोपिाएं छापके विषमे क्या.क्या बातें 
नहीं कहती थीं ॥ ५॥ 


मोरराजभूृतकस्तथ कश्चित्‌ = कष्टदष्पथदष्टररिष्टः | 
निष्टुराकृिरपष्टुनिनादस्वष्ठते स्म भवते पषर्पी ॥ & ॥ 


तदनन्तर भोजराज कंसका कोई सेवक, जिसका नाम अरिष्ट था, 
जिसकी दृष्टि षरेशपूणं दुष्ट मागपर ही खगौ रहती थी, जो भक्रासे ही 
निष्ठुर था भौर जो सदा विरोधी स्वरम हौ गजना किया करता 


था, सडका रूप धारण करके आपसे भिडनेके ल्यि आ खडा 
हुमा ॥ ६॥ 


शक्रोऽथ जगतीधृिहारी मूष्मिष वृहरीं प्रदधानः | 
पट्क्तिमागु परिधूय पशनां छन्दसां निधिमवाप भदन्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
वट्‌ बेर भूमिवासियोका धेयं हर रेनेवाखा था 1 उसने बहुत विशा 


मूति धारण कर रखी थो । वह्‌ पशुजके समृहुको घूरता हुभा छन्दो 
( वेदो )की निधिस्वरूप आपके पास अ। पहुंवाकूः ॥ ७॥ 





® इस श्टोक्षमे वेदक छन्दो नाम साये हे--ल्ाकरका अर्थ ह-- 
शक्तरी नामक छन्दसे अना दुभा अथवा वेर । जगती पक छन्द्का नास है 
तथा डसका दूष्ठरा अथं है परथिवी । बृहती भी एक छन्दक नाम है सौर 
विंश्चार भका वाचक है । पंक्ति मी एक छन्दका नाम तथा समूह या पोत 


अथक प्रतिपादक हे । इस प्रकार एक-एक इन्द्का अतिक्रमण करता इषा 
वह उन्दोनिभि मगवानक पास पहुवा था । 


द्शमस्कन्धपरिच्छेदे सप्तितमदशकम २५९ 


तङ्गथृङ्गघुखमाखभियन्तं संगृहय्य रभक्तादमियं ठम्‌ | 
नि दे ध ९ 
भद्रर्पपि दैत्यमभद्रं मदेयन्नमदयः द्रलेकम्‌ ॥ ८ ॥ 


उसके मखमण्डलमे उचे-ञ्चे सीग थे । यद्यपि उदका खूप दुयश्वःर 
होमेसे भद्र था, तथापि वह एक अभद्र ( दुष्ट) देव्य था। वहु निथेय 
होकर तुरंत आपपर चढ़ भाया । त्र आपने वड़े षेगये उसको पकड़ 
लिया जीर उदे रौदकर भ्वता्रोको आनन्दित कर दिया ।! ८1 


चित्रस्य भमन्‌ परपथाकात्‌ सुभ्थिराडति प्रपर्थरिरष्दम्‌ | 
वधते च वृपेसि भूयान्‌ भद इत्यपरदुोऽसि ऽरेष्लम्‌ ॥९॥ 

भगवन्‌ ! थु तो विषित्र बात हर! धाय जप्ते वृष ( वृष 
यामे) का धत्ति जिया, तो भी पूथ्वीपर धमकी स्थिति सुदुढ्‌ है 
गयी भौर वष ( वृषभरूपधारी धमं ) के चित्तम महन्‌ नोद बदु रहा 
ह} इस प्रकार देवता्ओंने आपका स्तवन किया ॥ ९॥ 


धौक्षकाणि परिधावत द्रं बी्यतामपमिरशं्षभिमेदी । 
दस्थमात्तहपितैः सह गपेर्गहगस्तमब यतिपुरेच ॥१०॥ 


संडे ! द्र भागो । देवो, यह्‌ सांडोका भेदन करमेदाज जा गय | 
दस प्रकार हास-परिहास करतेवाले गोपोके साथ भाप अपने घर अये 
वायुपुराधीश्वर ! आप मेरी रक्षा कौजिये | १० ॥ 


दति सुदशनश्चापमोक्षवणेनं शद्धचूडवभवणनं बृषमासुरवभवणन च 
सक्ठतितभद्शकं समाष्षम्‌ ॥ 


"(तीर 


४६० शीनाययणीये 


एकपपतितमदशकम्‌ 
केरी भ्रौर व्योमासुरका वध 


यत्तेषु सर्वेष्वपि न्वकेभी केसी स भजेरितरिश्वन्धुः । 
सं सिन्धुलावाप्य इतीव मला सम्भ्पतरान्‌ धिनु बधा धिरूपः॥१॥ 

जो एम्पूणं प्रयासो कभी असफल नहीं हेता था, वह्‌ केली नामक 
देव्य भोजराज क्का प्रिय बन्धु था । भाप सिन्धुजा ( समुद्रजन्मा चक्ष्मी } 
को ही प्राप्त होनैवले है--मानो यही सोचकर वहु हिन्धुजवाजी 
( सिघी घोडे) का रूप धारण करके आपके पस घायाथा। १॥ 


मन्धयेतामेप गतोऽपि स्यै्दैः सषट्ेजितसवंलोकः । 
मदिरोकाचधि गोपवाटीं प्रम्य पापः पनरापतखाम्‌ ॥ २ ॥ 

यद्यपि वहु गन्धवता ( देवयोनिविरेष या अश्वयोति )कशे प्राप 
हुआ था, तथापि अपनी कठोर गर्जना सम्पूणं लोकोको उद्विग्न केर 
डालता था । उसने जबतकं भापको देखा नही, तभीतक गोपोके षाडकोः 
रादि डाटा 1 फिर वहु पापी आपपर भी ट्ट पड़ ॥ २॥। 


ता्ध्यापिताघ्च स्तव वाये एष चिक्षेप वक्षोशबि नाम पादम्‌ । 
मृभः पदायातकषां निदचम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहाद्‌ ॥३। 


साप ताध्यं ( गरुड़ ) को पौठ्पर पेर रखते है, इसथिये इस ताध्यं 
( घोडे ) ने आपके वक्षःस्थरुपर पेरसे आघात किया । महुषि भुगुते 
भापकौ छतीपर लात मारी थी, इस कथाक्ो सुनकर उसने भी 
मोहवकष मानो एसा समन्च च्या कि म भी यह्‌ काम कर सक्ता हं ॥ ३। 


प्रवश्चयन्नस्य सुराश्चलं द्रागमुं च विकषेपिथ द्र्स्‌ | 
एम्मूच्छितोऽर हिमूच्छितेन क्रोषोप्मणा खादितमादुतश्वाम्‌॥४। 


दृ लमरस्कन्धपरिच्छेदे एकसप्वितमदशकम्‌ २द१ 


मिज जिमि जिति 0७७१ 


परततु भापने उसके पदाघाहस्े अपनेको वचा लिये; सौर तस्म ही 
उसके पिच्छे पको पञडकर उसे दूर बहुत दूर फक दिया । यपि व्क 
गिरकर वह्‌ मूहितिहो गया, तथापि स्के क्रोधको गर्मी बहत कख 
गयी ओर उसीसे प्रेरित होकर शह आपको खा जनके ल्य 
दौड़ा ॥४॥ 


स्वं बाहदण्डे कृतधीश्च वाहादण्डं न्यधास्तस्य मुखे तदानीम्‌ । 
तदुधद्विशरश्चनो गतामुः सप्तीमवनप्ययमेक्यमागात्‌ ॥५॥ 


तब अपने मन:ही-मनते उस घोडेकौ दण्ड देरेका निङचय किया भौर 
तत्का उसके मुहुमें अपनी दण्डाकार बहि डाछ दी । उत्त बाहुके बहनेसे 
केशीकी सासं स्क गयी भौर उसके प्राणपखेरू उडइ गये! वह्‌ सपि 
{ घोडा अथवा सातकी संख्य युक्त ) होकर भी भआपके साथ एेक्यको 
प्राप्न हुमा ॥ ५॥ 


भालम्भमात्रेण पशोः सुराणां प्रसादके नूतन इवाश्रमेषे । 
छते त्वया दषेवशात्‌ सुरेनदरास्त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम्‌।।६॥ 


मापके द्वारा उस पशुके आरुम्मनं मात्रसे देवताओंको प्रसन्न करने- 
वाला नूतन अश्वमेध-सा सम्पादित हो गथा | अतः हुषवश देवेदवरोन 
आपका केशव" नाम रख दिया भौर उसी नामसे आपको स्तुति कौ ॥ ६॥ 


कंसाय ते शौरिसुरखयक्ता तं तदधोत्कं प्रतिरष्य वाचा । 
्रप्तेन केशिष्पणावप्रने श्रीनारदेन सममिष्टुतोऽपूः ॥७॥ 


आप वसुदेवजीके पुत्र है--यह्‌ बात कसको बताकर ओर जब 
वहं वसुदेवजीको मारनेके लिये उद्यत हुआ, तब उसे बाणीह्रारा रोककर 
कैरिवधके परचःत्‌ आपके पासं अये हए श्नीनारदजीने भपका स्तवन 
करिया ॥ ७॥ 


४६२ भ्रीनारायणीये 


कदापि भेपैः सह कामनान्ते निलायनक्रीडनलेटुपं खाम्‌ । 
मयासजः प्राप दुर्तमायो व्योमाभिषो व्योमचरोपशेषी ॥८॥ 


एक दिन माप ग्वाछ-बाछोके साथ वनमें निल्यन क्रोडा ( स्वयं 
चोर बनकर पशु वमे हुए बालकोको चुराकर कहीं छिपा देनेका सेक } 
केर रहे थे, इश चेरपे आसक्त हुए आपके पास मयपुत्र व्योमासुर 
धाया, जिसकी मायाका पार पाना कठिविथा ओर जो अकारचायै 
प्राणियोको शी रोककर तष्ट करदेताथा।॥८।॥ 


स॒ चोरपालरिततवेषु चोरायिता गापर्किय्‌ परशुश्च । 
गुहापु छखः पिदधे प्विर)भिस्खया च बुद्ध्वा प्रिषदिशेऽभूत्‌।९॥ 


ग्वालमिसे कुछ रोग चोर ममेथे, कुछ भंड बने थे शौर कुछ उन 
भेडोके रक्षक बने थे । ष्योमामुर चोर बनकर गोपालको ओर पलुओंको 
उठारे जाता ओर उन्‌ स्वको गुफाओमे रखकर बड़ी-बड़ी रिण 
दारा उन गुफाभोफा द्वार बंद केर देता था। अपने उसकी चार सपन्न 
खो भौर उसे रौदकर मार डला ॥९॥ 


एवंविधेश्ाद्धुतकेिमेदैरानन्दमूर्जमतुखं वजस्य | 
पदे पदे नूतनयन्न्ीमां प्रास्महपिन्‌ पयनेश्च पायाः ॥१०॥ 


परमात्मन्‌ ! पवनपुराधीश्वर ! इष प्रकार अनेक मेदवाणी अद्भुत 
क्रड़ाओदवाया त्रजक्गी भनुषम एवं असीम अनन्दमूच्छा ( हषं-विस्तार } 
को बदति तथा पद-पदपर उसे ततन बनाते हुए भाप मेरी रक्षा करे ॥१०॥ 


इति केशिमथनवणनं ग्योमवभवणनं च एकस्षपतितमदशकं समाम्‌ ॥ 


कननन्नमयत न 


ददामस्कन्धपरिच्छेदे दविखत्ततितमदशषकम्‌ २६२ 


द्विषपतितमदशकम्‌ 
परक्रूरका आगमन 


कंसोऽथ नारदगिरा वजबासिनं खा- 
माकण्यं दीणेहृदयः स हि गान्दिनेषम्‌ | 
आहय कामृकमखच्छलपो मदन्त- 
मानेतुमेनमहिनोदरिनाथकश्नायिन्‌ ॥ १॥ 


शेषरायो श्रीहरे ! नारदजीके मुखसे यह सुनकर किं “आप ब्रजमें 
वास करनेवाले उसके शत्र हौ हैः ककरा हृद्य विदोणं-सा हो गया । 
उसने अक्रूरो बुखकर धनुष देखनेक्रे बहाने आपको वर्हीसि ठे आनेके 
च्यि भेजा ॥ १॥ 


अक्रूर एष भबदट्ध्रिपररििराय 
तदनाक्षममनाः ितिषलभीत्या | 
तश्याक्गयैव पनरी्ितयुववस््वा- 
मनन्दमारमतिभूरितरं बभार ॥ २॥ 


ये अक्रूर चिरफालसे जापके चरण-चिन्तनमे लगे ये; परंतु राजा 
कं सके उरे उनका मन अक्रा दशन करनेभे अपनेको असमथं पाता 
धा | फिर उसी कसी आज्ञासे वे आपका देन करनेके व्यि उद्यत्‌ 
हए । उस समय उनके चित्तपरे आनन्दकरा भारी भार भर गया । २॥ 


सोऽयं रथेन सुदती मवतो निबासं 

गच्छन्‌ मनोरथगणां स्वपि धायंमाणान्‌ | 
भस्वादयन्‌ युहुरपायभयेन देवं 

सम्प्राथेयन्‌ पयि न क्षिचिदपि व्यजनानात्‌॥ ३ ॥ 


१६७ श्रीनारयायणीये 


पुण्यात्मा अक्रूर रथकै द्वारा जब आपके निवासस्थानं नन्दर्गावको 
जा रहै थे, उद समय उनके हूदयमें भापको लेकर अनेके प्रकारके भनोरथ 
प्रकट हो रहै थे। उन मनोरथोका बारंबार आस्वादन करते हए अक्रूर, 
कोर विध्न चं आ जाय--ईइस भयसे, देवकी प्राथंना करते जदि थे। इख 
प्रकार उन्होने उस मागभे कहां क्याहो रहाहै, यह्‌ कुड भी नहीं 
जाना।३॥ 


दरष्यामि वेदश्चतमीतगतिं परमांसं 
स्र्यामि फिस्विदपि नाम परिषजेयम्‌ | 
छि वष््यते स खलु मा क्व नु वीष्ठितः स्या- 
दित्थं निनाय स॒ भवन्मयमेब मार्गम्‌ ॥ ५॥ 


“जिनको गतिका वेदोने सेकंड बार गान किया है, उन परम पुरूष 


कृष्णक क्या मे देगा ? क्या उनका स्पशं करूंगा अथवा कया उन्हुं 
हुदयसे गा सकृगा ? क्या वे मुञ्चते वर्तालप करगे ? कहां पटुचनेपर 


उनका दशंन होगा इस प्रकार उनका मागं श्रौङ्कष्णमय हो 


रहा था--आपके चिन्तनमें इवे हृए ही वे अपना रास्ता तय कृर 
रहे थे ॥ ४॥ 


भूयः कमादमिविश्चन्‌ मवदडुप्रिपूतं 

वृन्दावनं हरविरिशिसुरामिबन्यम्‌ | 
आनन्दभग्न इव रुन इव प्रमोहे 

फिफि द्ान्तरमबाप न षड्जश्च ।॥५॥ 


कमलनयन | फिर क्रमशः आपके चरणारविन्दोसे पवित्र तथा शिव 
भौर ब्रह्मा भादि देवताओके व्यि भी अभिवन्दनीय वृन्दावने प्रवेहा 
करके वे आनन्दमग्न-से हो गये, मूच्छमिं इब-से गये । उस समथ वे 
रमक किस-किस विरमिन्न दशाको नहीं पराप्त हुए ॥ ५॥ 


द्श्मस्कन्धएरिच्छेद्‌ द्विसप्ततितमद्शकम्‌ २६५ 


पश्यन्नवन्दत  भवदिहतिस्थरानि 
पांसुष्ववेष्टतव भवच्चरणाङ्कितेषु | 
ब्रूमहे बहुजना ह तदापि जाता 
एवं तु भक्तितरला बिरलाः परात्मन्‌ ॥ ६ ५ 
आपके विहार-स्थलोको देखकर अक्ररने उलको वन्दना को } वे आपके 
चरणो चिह्भित धूल-राधिमे छोटने छगे ! परमास्मन्‌ ! हम क्या वणन 
करे । उस समय भी इस भूतलपर बहुत-से लोग दन्न हुए थे; परंतु 
स प्रकार भक्तिसे तरल चित्तवाले विरले ही मनुष्य थे । ६॥ 


सायं स गोपमवनानि भवच्चसि- 
गीतामृपपरसुतश्णरस॑यनानि । 

पद्यम्‌ प्रमोदसरितेब किरोक्चमानों | 
गच्छत्‌ भवद्धबनसंनिधिभन्ययःसीत्‌ | ७ ॥ 


सायंकार जहां आपकी रीलाभोके गानमय अमृतके प्रसारसे कनोको 
रसायन प्रा्ठ होता था, उन गोपभवनोको देखते हुए वे इस प्रकार अगे 
बहे, मानो भनन्दकी सरिता ही उन्हं अपनी धाराम बहाकरके जाती 
हो \ वे धीरे-धीरे आपके नन्दभवनके समीप जा परे ।॥ ७॥ 


ताबदद् पशुदोहवरिरोकरोरं 
मक्तोत्तमागतिमिव प्रविपालयन्तम्‌ । 
भूमन्‌  . भवन्तमयमगरजवन्तमन्त- 
मे ्यानुभदिरसयिन्धुमिबोद्मन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भूमन्‌ ! वहाँ इन्हे पहले पका ही दशेन हुभा । अप वहां गोः 
दोहन देखनेमें व्यग्र थे ओर एक उत्तम भक्तके आगमनकी प्रतीक्षा-सी कर 
रहै थे । आपके साथ बडे भाई बररामजी भी थे भोर आप अस्तःकरणमें 
 ब्रह्मानुभृति-रसाम्‌ तसमुद्र-सा उडेर रहै थे ।॥ ८॥ 


२६६ श्रीनारायणीये 


सायंतनाप्वगिशेषविषिक्तगात्रौ 
द्रौ पीतनीररुचिराम्बरलोमनीयौ | 
नातिप्रपशचधतभूषणचासवेषौ 
मन्दस्मिता्रषदनौ स॒ युधां ददं ॥ ९॥ 
भप दोनों भाई सायंकाछिक विरोष स्नान करके स्वच्छ सरीर 
सुशोभित थे । भाप दोनों क्रमशः रुचिर पीताम्बर ओर नीलाम्बर धारम 
किये हुए थे, जिसके कारण बापक्षौ आक्रति डी दृभावनी जान पड़ती धी }. 
मधिक नहीं, थोडे हौ आभूषण धारण करनेसे बाप दोनोक्रा वेष बड़ा 
मनोहर हो गथा था । जप दोनेकि मुवारविन्द मन्द मुस्करानसे आप्र 
दिखा देते थे । इसी स्थित्तिमे अक्ररने आप दोनोका दशन किया । ९॥ 


दुराद्रभास्छमषरश्च नमन्तमेन- 
धुत्थाप्य मक्तकुलमोलिमधोपगृहत्‌ । 
हषान्मिताक्षरभिरा ङुशलघुयोगी 
पाणि प्रगृ्च सबलोऽथ गृहं निनेथ ॥ १० ॥ 
दरस ही देखकर अक्रूर रथै उतर गये ओर प्रणाम करने रे । यहु 
देल मायने इन भक्तरिरोमणिको उटाकर हृदयते छगा छया ओर हषवशः 


धोडे-ते क्षरार वाणीद्रारा कुश पृष्ठर उनका हाथ पकडे हुए 
अछरामजोसहित भाप उन्हुं अपने घर ले गये | १०॥ 


नन्देन घाकममिताद्रमचयिला 
तं याद्वं तदुदितं निश्षमय्य वार्ताम्‌ | 
गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेदय 
नानाकथामिरिह तेन निश्ञामनेषीः ॥ ११1 
वहा नन्दजीके साथ अत्यन्त आदरपवंक उन युदक सभूषय भक्ररकाः 
जन-सत्कार करके उनको कही हई वार्ता सुनकर भोर समस्त गोपोकोः 


दशामस्कन्धपरिच्छेदे ्िसप्ततितमदश्चकम्‌ २६७ 


राजा कंसे अदेसकी बात बताकर आपने मति-मातिके वार्तालपोद्ररा 
स्ररजीके साथ रात बित्तायी। ११॥ 


चन्द्रागृहे कियत चन्द्रमणागृहे यु 
राधागृहे नु मने द्वि मेत्रषिन्दे। 
धरतो शिम्बत इति प्रमदामिरुष्चे- 
राश्ङ्खिती निक्षि मरुतपुरनाथ पायाः॥ १२॥ 


उस रातमें वह रुक जानेके कारण गोपाद्नाओंको आपके विषयमे 
बड़ भारी सद्धा हृई । वे सोचते कगो--हमारा धूतं त्रियतय चद्व कोके 
घर तो नहीं है या चद्छमगाके घरमे तो चक ठहरा है ? अथव्रा मित्र- 
वृन्दाया राधकरे घरमे तो विस्य नहीं कररहा है? इस प्रकारं 
ारद्धाके विषय बने हर्‌ वायुपुराधोरवर ! मेरी रक्ता कोजिये ॥ १२॥ 


इति चकरागमनवणनं द्विक्ततितमदश्चकं समाप्तम्‌ ॥ 


त्रिप्पततितमदशकम्‌ 
मथुरापूरीको यात्रा 


निक्मय्य तवथ यानवता मृशमारताः परुबारिकास्ताः। 
किमिदं किमिदं कथं लितोमाः समवेताः परिदे वितन्वन्‌ ॥१॥ 

भापके मथुरा जानेको बात सुनकर गोपक्किशोरिथां अन्त अतं हो 
उठी! "यह वया, यह्‌ क्था, देशा कषे होगा ? इस प्रकार कहती हुई ये 
सन-की-सब एकत्र हो विप करने खीं । १॥ 


६८ भ्रीनारायणीये 


करणारिधिरेष नन्दधरनुः कथमस्मान्‌ दिचुजेदनन्यनाथाः । 
चत्‌ नः किमु दैवमेदमासीदिति तास्तवद्महमानसा विलेपुः ॥२॥ 


पे रन्दनस्दनतो करुणके उागर है, हम गोपियोका इनके शिवा 
दूसरा कोई नाथ या रक्षक नहीहै। फिरये हमे केसे व्याप सक्ते है । 
हाय | क्या हमारा माग्येसा ही था 7--एेसा कहकर आपमें हौ चित्त 
मायी हई वे गोपियाँ विलाप कर रही थी 1 २॥ 


चरमप्रहरे प्रिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डले््व | 
परिठापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन्‌ व्यदुचः इखायमेकम्‌ ॥२॥ 


रत्तिके पिले परमे भपते पिता भौर मित्रमण्डरीके साथ जब अप 
प्रस्थान करने गे, तब उन गोपाद्धनाओके भारी संतापक्षो शान्त करनेके 
सिये आपने अपने एक सखाको छोड दिया ॥२३॥ 


अचिराहुए्यामि संनिधि बो भविता साधु मयेव सङ्गमश्रीः | 
अमृताग्बुनिधौ निमज्जयिष्ये दुतमित्याश्वसिता बधूरकार्षीः ॥४॥ 


गोपियो ] मँ शीघ्र तुम्हारे पास लौट बाऊगा। फिर मेरे साथ तुम 
संभीका म्ल मिलन सम्भव होगा में शीघ्र ही तुम सबको अमुतके 
महासगरमें निमन्जित कर दंगा !-इस प्रकार संदेक्ष देकर उन 
गोपाद्ध नाभोको भापने सान्त्वना दी ॥ ४॥ 


, छश, 
सविषादभरं सयान्ुक्सचेरतिद्रं वमिताभिरीक्माणः | 
मदु तदि पातयश्पाज्गन्‌ सबरोऽक्रररयेन निगेतोऽभूः ॥५॥ 


पके बहुत दूर चरे जारेपर भी वे वनिताए बडे विषाद ओर 

भत्यन्त याचनापूवंक आपको भोर देखती रहीं । ओर अप भरी मधुर 

भावसे उन्हीकी ओर केटाक्षपात करते हुए भक्रूरके रथद्वारा बलरामसहित 
आगे निकर गये । ५॥ 


दरामस्कन्धपरिच्छेदे जिस्ततितमदशकम्‌ २६९ 








॥ 


भनसा बहुरेन्‌ वद्नशनां मनका चासुगतोऽथ प्नभानाष्‌ | 
वनमातेमृगं विषण्णृक्षं समतीत यथुनातटोमयाशरीः.॥६॥ 


गोपोके बहुत-से छर्डे आके पचे वर रहै ये भौर प्रिधतमाभक्रा 
मम भी शापक अनुसरण कररहाथा) वनकेपशुभो अपष्े जति 
देख भातं हो गये थे नौर वृक्ष भौ विषादम डूब गये थे । जाप इन सवके 
लाघकर यमुनाके तटपर जा पुव ॥ ६॥ 


नियमा तिमञ्ज्य बारिणि छाममिवी्याथ रथेऽपि गान्दिनेषः। 
विषशोऽजनि रि निदं परिमोते नरु चित्रं सववरोकनं समन्तात्‌ ॥७॥ 


वहू मध््राह्न-सं्याके नियमक्रा निर्वाह करनेके छिये जन अक्र रजोने 
यमुना-जढमें बकी रुगायी, तब वहाँ उन्हे आप दिखायो दे । फिर 
आप रथपर भी वेठे दृष्टिगोचर हूए । यह देख अक्रूर विवश हो भये ओर 
सोचने खगे--'यह क्या है ? भाप सरवेव्ापी ईरवरका सब भोर दशन होने 
खगा । यहु विचित्र बात थी ॥ ७॥ 


पुनरेष निमल्ज्य पूण्यशारी परुषं त्वां परमं धरजङ्गभोगे । 

अरिकिम्ृशद्वुनैः स्फुरन्तं परतिद्धौष रीतमालुरेके ॥८॥ 
पुण्यश्ञारी अक्रूरे फिर गोता ख्णाया तो नाप परमपुरूषको शेष 

नापकी शय्यापर आसोन देखा । आप चक्र-शद्भु-गदा भौर पद्यते सुशोभित 


थे ओर देवताओं तथा सिद्धो समुदाय आपको चारों ओरपे धैरकर 
खडा था ८॥ 


स॒ तदा परमारमसौरूयतिन्धौ रिनिभग्नः प्रणुबन्‌ प्रफारेदैः | 
अगिरोक्य पनरव ह्षसिन्धोरष्तया पुकारो ययौ लाम्‌ ॥९॥ 


उस समय अग्र ब्रह्मानन्द-सिन्धुमे निमग्न हो विर्भित्न प्रकारसे 
आपक्री स्तुति करने रगे । तदनन्तर पुनः अप नहीं दिखायी दिपे। 
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कदर आनन्द-सम्धुके छनुवत॑नसे रोमास्चिदं हो वे फिर जापक एप 
माये ।। ९॥ 


दि रौतरिमा महान्‌ इरे यहे पुरकोऽसातनिति चोदितेन तेन्‌ | 
अरिषनिक्तरेण सार्धं सथवासी पवनेश पहि सां ठम्‌ ॥१०॥ 


आपने पूहा--9ग्रुरजी ! कया परीमं सर्दी अधिके रही, जिर 
आपको सेमाञ्च द्यो दाया है? इस एकार पनेर भी वे अयन्त हृषकै 
कारण कोड सत्तर तटी देस्फै। उनवै साथ स्थप्र बे हृए है एवन- 
ुरेद्वर ! आप मेरो रक्षा कौजिये। १०॥ 
हि मधुरडुरयाश्रावणनं श्रिख्तितमदश्षकं समाम्‌ ॥ 


कन्थ 


चतुस्सपतितमदशकम्‌ 


भगवान्‌का मथुरामे प्रवेश, रजक-निग्रह, दर्जी, माली श्रौर 
कल्जापर कृषा श्रौर धनुभद्ध 


सभ्पराप्नो स्थरां दिनाधकिगमे तत्रान्तरस्मिन्‌ वस 
न्नारामि रिहिताश्नः सखिजनेर्यातः पुरौभीशितुषर | 
प्रापो राजपथं विरथुतिषृरव्यालोक्रकौतूहर- 
सीपंसो्यदगण्यपण्यनिगरेराकृष्यमाणो चु किम्‌ ॥ १॥ 
आधा दित समाप्त होेपर आप मथुरा पहुवे । वहां बाहरी बगीचेमे 
ठहरकर पतने भोजन क्रिया । फिर ससाओके साथ मथुरापुरी देखने 
शय चा दिये । आपके विषयमे बहुत दिने सनते रहुनेके कारण मने 
दशंनको उत्कण्ठा धारण करनेवाले नर-नारियोकके उदित अशस्य पुण्यमय 
न्घनोसे खीचे जाते हुए-से ही क्या मप्‌ राजपथपर जा पचे थे ॥ १॥ 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे चतुरस्ठतितमद्शकम्‌ २७१ 











त्वत्पाददयुतिवत्सरागसुभगास्तन्मूतियोषितः 

सम्रप्रा विरसतपरधरसचो रोला भबद्‌षृष्िदत्‌ | 
हारिण्यस्त्दुरस्थलीवदयि ते सन्दभ्मितप्रौदिव- 
सैमल्योन्नसिठाः फवौधरविष्द्राजत्करापाभिताः ॥ २॥ 


प्रभो ! उस समय धाप्करे चरणोकी द्युति समान राए्वती तथा 
सोभाग्यशाछिती युवतिर्यां आपको देखनेके ल्यि दौडी घ्ायीं । आपकी 
मूर्ति जिस प्रकार पयोधर ( मेष ) के समान दयाम्ञान्तिसे सुशोभित 
होती है, उसी प्रकार वे युवतिर्यां भी पयोधरं ( उन्नत उरोजो) कौ 
छविसे शोभा पाती धीं ! शापकी दुक रमान ही वे भौ चञ्चङ दिखायी 
देती थीं ¦! आपकी वक्षःस्थटीकौ सतिवे भौ मनोहारिणी थीं | लाप 
प्रोढ मन्दहासकी भाँति वे भो अणनी निसंलतासे शोभित होती थौ तथा 
आपके कैशपाशकौ भाति वे भो सपने सुन्दर केशि गुथे हृए मयूर. 
पिच्छसे शोभा पाती थो ॥२॥ 


तासामाकरयन्नपाङ्गवरने्मोदं प्रहर्षाद्‌ थह 
व्यारोरेषु जनेषु तत्र रजकं कचित्‌ पल प्रथयन्‌ | 
कम्ते दास्यति राज्ञकीयवसनं याहीति तेनोदितः 
स॒चयस्तस्य करेण शीषमहथाः सोऽप्याप पुण्यां गतिषर । ३ ॥ 


भाप अपने कटाक्षपातसे उन नगर-नारियोका आनन्द ब्भ रहै 
थे } उप राजमागेपर बहुत-से लोग अद्भुत चपलं दिषायी दतै थे। 
उस समध कहां मापते किसी धोनीसे अपने पहनने योग्य ॒वक्तर 
मागा । उसने उत्तर दिया-अजी| हये, जाओ; वुम्हं रजाका 
वस्त्र कौन देगा ॥ षके इतना कहते ही उसी क्षण ्ापने 
हाथसे उसका मस्तक मेड द्या । फिर तो वहु भी पृण्यगतिक्रो 
श्रप्त हभा ॥ ३॥ 


२७ श्रीनारायणीये 


1 


भूयो बाय्कमकमायतमतिं रोषेण देषेकितं 
दाश्वांसं स्पदं निनेथ सुशं को वेद जीवात्मनाम्‌ । 
माराभिः स्तवकेः स्वैरपि एनमाराङृता मारितो 
भर्ति तेन ध्रवं दिदिशिथ परां दीं च रष्पीपते॥४॥ 


फिर भाप एक दर्जीकि पाप गये उपक्र बुद्धि बड विशार थी। 
उसने घडे संतोषे साथ अपके वेषके अनुरूप वस्त्र प्रदात किथा | तब 
आपने भी उसको अपने धामे पहुचा दिया । जीबासाभोके पुण्यक 
कौन जानता है ? इसके बाद एकं माछोने बहुत-सी मालं ओर पुष्प. 
गच्छ अपित करे तथा बहुत-एी स्तुतियां सुनाकर आपो सम्मानित 
किया} रक्ष्मीपते ! उस माोने आपसे धापकी भति मांगी | अपने 
उसे भक्तितो दी ही, उत्तम खक्ष्मी भी प्रदातकी॥४॥ 


कजामन्जविरोचनां पथि पषषटङ्गरागे वया 
दत्ते साघु श्िराङ्गराणमददास्वस्या पहन्तं हृदि । 
वित्तस्थाम्रुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्याः स्फुटं 
गृहम्‌ भञ्लुकरेण वाधुदनयस्तावञ्जगसुन्दरीम्‌ ॥ ५॥ 


मार्गमे जापने एक कमरुरोचना करञ्जाको देखा । उसने आपको 
बहुत अच्छा अद्धराग दिया | तब आपने भी उसके हुदयमे मपने अद्धुके 
प्रति महान्‌ राग दे दिया। उसके चित्तम जो सरछ्ता थी, उसे उसके 
शरीरमें भी स्पष्टतः प्रकट केरेके ल्य आपने अपने सुन्दर हाथते पकड-- 
कर उसको उचका दिधा । फिर तो वह्‌ अगत्पन्दरो हो गयी ॥ ५॥ 





ठाबनिनिश्विठवेमबास्तव पिभ न।सयन्तपापा जना 
य्छिचिद्‌ ददते स्म शक्त्यसुयुणं ताम्बूरमान्यादिकम्‌ । 
गृहानः इषुमानि रचन तदा मागे निबद्राऽ्जरि- 
नातिष्ठं बं हा उतीऽ्च विपुरमारिं वनाम प्रमो ॥ ६॥ 





दरमस्कन्धपरिच्छेदे चतुर्सक्षतितमदश्षकम्‌ २.७६ 


ष 


विभो | तबत्तकं लोगो आपके वंमव ( एेर्वयं ) का निरहिचत ज्ञनं 
हयो गया । उनके भीतर आपके विषयमे पापवृद्धि नहीं थौ । वै मथुरावासी 
भपनी शक्तिके अनुसार ताम्बूख, पुष्पमाला बादिजो कुहो सका, 
मापकरो सर्मापएत करते रहे; परंतु हाय! कष्ट टै कि उस समयम 
हाथमे थोडे-से पुष्प आदि लेकर मागमे हाथ जडे हुए खडा नहीं 
था प्रमो ! इसी कारण आज ईस महती पीडाका उपभोग केर 
रहा ह्‌ ।। ६ ॥ 


एप्यामीति विदुक्तयापि मगवन्नारेपदाज्या तया 
दूरात्‌ कातरया निरीक्षितमतिस्स्वं प्राविशो गोपरम्‌ | 
आघोषामुमितत्वदा गममहाहर्षोत्नरद्देवी- 
बक्षोजप्रगरस्पयोरसमिषात्‌ तत्कीरतिरन्तगंता ॥ ७ ॥ 


मगवन्‌ ! यद्यपि आपने में तुम्हारे धर आऊगा-यों कहकर उस 
अद्कुराग प्रदान करनेवाटी त्रिवक्राको छोटाया, तथापि वहु विरहे 
कातर हो, दूरे हौ खडी-खडी निनिमेष नयनोसे भगे-जगे राजपथपर 
जाते हुए आपको निहारतो रही । इतनेहीमे आप गोपुरके भीतर चले 
गये । उस समय सब ओर होनेवाले जयधोष एवं कोलाहुसे देवकोजीको 
अनुमान हो गयाकिभेराखाछ भा गया।' इससे होनेवाले महान्‌ 
हषंसे उल्छसित माता देवकीकै स्तनोसे जो दुग्रस रने छ्गा, मानो 
उसीके व्थाजसे आपके भागमनसे पूवं ही आपकी कीति अन्तःपुरमे 
प्रविष्ट हो गयी ॥ ७॥ 


आबिष्टो नगरीं महोट्सववतीं कोश्ण्डशालां वजन्‌ 
माधुयण तु तेजसा बु एर्मैदुरेण दत्तान्तरः | 
सम्मिमृषितमर्चितं बरधनुमां मेति वादात्‌ पुरः 
प्ागृहाः समरोपय, किरु समाक्राक्षीरमाङक्षीरपि॥ ८ ॥ 


श्रोना० १८. 


२.५४ श्रीनारायणीये 


न च्वववव्च्व्व्व्व्वव्ववय्व्वव्ववव्व्व्य्व््व्व््य्स््् 

द प्रकार महोत्सवसे परिपुणं उस मथुरापुरीमें भ्रवष्ट होकर आप 
धनुषशाखामें गये । वह आपके माधुयं तथा तेजसे प्रभावित होकर 
रक्षकरनि दुरसे ही आपको भीतर भानेका मागं दे दिया 1 उस शारमें 
पते मालाओं विभूषित तथा सर्मावित एक श्र धनुष देखा । देखते 
ही, जबतक कि लोग हसे मत द्ुभो, मत चयुभो-एेसा कर, उसके पुवं 
ही आपने उस धनुषको उठा छिया, उसपरं प्रत्यञ्वा चढ़ा दी, उसे 
सीचा भौर तोड भी डाखा॥८॥ 


खः कंपक्षपणोस्सवस्य पुरतः प्रारम्भतुरधोपमः- 
इवापष्वंसमहाध्वनि्तव बिभो देपानरामाश्चयत्‌ | 
कंसस्यापि च वेषधुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्यी- 
चण्डाम्याहतरधिपूरुषसेररकूरितोऽमूत्‌ त्या ॥ ९ ॥ 


प्रभो ! आपके द्वारा धनुषके टूटनेसे बडे जोरसे आवाज हई, बही मानो 
दूसरे दिन होनेवाले कंसधधोत्सवकी पूरवसूचना देनेवाङी प्रारम्मिक्‌ रणभेरी 
थी } उसने देवताओको रोमाञ्वित कर दिया तथा कंस भी कपि उला। 
तत्परचात्‌ आपने धनृषके दोनों टुकडोके भषण प्रहारमे रक्षकोको पटना 
रम्भं किया, जिससे उनके भतंनादसे राजा कसको केपकंपी ओर 
बट्‌ गयी 1\ ९॥ 


शिष्टे जनैश्च दष्टमहिमा प्रीत्या च मीत्था ततः 
सम्पश्यन्‌ पुरसस्पदं प्रविचरन्‌ सायं गतो वाचिकम्‌ | 
दाम्ना सह राधिकाविरहनं सेदं वदन्‌ प्रस्वप- 
© ज 
न्नानन्दन्नवतारकायषटनाद्‌ वातेश संरक्ष माम्‌ ॥१०॥ 
उस दिन शिष्ट पुरुषोने प्रीतिसे ओर दुष्टोने भयसे आपकी महिमा 


देखी । आप मथुरापुरोको शोभा-सम्पत्ति देखते हुए घूमते.घामते संध्याकै 
समय विश्रामके च्थि वाटिकामे जा पहुचे । वहाँ श्रीदामाके साथ अपने 


द्दामस्कन्धपरच्छेदे पञ्चस्प्तवितमदश्षकम्‌ २७ 


स त ५५ जम 











राधाविरहु-जन्यं खेदकी चर्चा करते हए सोये। उस समय अवतार 
कयं क्रमशः घटित हनेसे आनन्दित होनेवाले वातिश ! मेरी रक्ता 
कीजिये १०॥ 


इति मगवतो मधुरापुरीपरेक्ष-रजकनिप्रह-वायक-माङाकार-ङुजानुपरह- 
भनुमङ्ादिवणेनं चपुस्सप्ठतितभदशकं समा्ठम्‌ ॥ 


~ १ 


पञ्चपपतितमदशकम्‌ 


कुवलयापीड, चाणूर, मुष्टिक श्रौर भादयोसहित 
कसका वध तथा उग्रसेनको राज्य-प्राम्ति 


प्रावः संत्रस्तमोअशितिपतिवचसा प्रस्तुते भ्यं 
पह राज्ञां च रश्चानयियुभिष गते नन्दगेपेऽपि हम्यम्‌ | 
कंसे सोधाधिरूदे तमपि खदबलः सालुगक्वार्वेषो 
एङ्द्वारं गतोऽभूः इपितङ्वरुयापीडनागावरीदटम्‌ ॥ १ ॥ 


दूसरे दिनं प्राततःकाक भयभीत हए भोजराज कसको भज्ञासे जवं 
मल्छ-क्रीडाके प्रारम्भ हौनेकी सूचना देनेवारे बाजे बजने रे, राजाभोका 
समुदाय अपने-अपने मञ्चपर आसीन हो गया, गोपराज नन्द भी कोठेपर 
जाबेठे ओौर कंस सीघरिखरपर विराजमान हो गया, तव श्ापमी 
बलरामघहित सुन्दर वेष धारण केरके अनुगामी पइखाओंकै साथ रद्घ- 
शाके द्वारपर भये । वहां गजराज कुवल्यापीड कुपित होकर दारको 
अवश्द्ध किये खडाथा। १॥ 


 पाणिष्ठिपेहि मार्गाद्‌ हतमिति चषा निष्ठुर 
रम्बष्ठस्य प्रणोदादधिकनवरषा हस्तिना गृधमाणः | 


४७६ श्रोनाययगणीये 


केरीषुक्गोऽधर॒गोपीडवकरुपविग्स्यधिनं इस्ममप्य 
व्याहत्यारीयथास्तवं चरणघुरि पुनर्मिगेतो वल्गुहाक्री ॥ २ +. 


उप समध आपने उपटकर कहा--पाणिष्ठ ! जल्टोसे मागं छोडकर 
हट जा |° आपकी इस बातते करूर महावत मनःही-मन कुपित हौ उठा । 
उसने हाथीको भापकी भोर प्रेरित किया । हाथीते अधिक वेगे क्षपटकर 
आपको पकड़ स्यि, परंतु बाप चेलनसेच्ये ही उको प्कड्त. निक्रख 
गये भौर गोपियोके कुच-कठ्दके साथ चिरकाठे स्पर्धा करनेवाले उसके 
कुम्भस्थरप्र मुक्केसे प्रहार करके उक्षके ही चरणोके बीच छिपि गये | 
फिर मधुर हासके साथ आप बाहर निकर अयि ॥ २॥ 


हस्तप्रप्योऽप्यभम्यो श्रटिति भुमिजनस्येव धाबस्‌ गनेश््र 
करीडक्रापत्य भूमौ पुनरमिपततस्तस्प दन्तं सखीवभर्‌ । 
मूरादुन्मूल्य तन्मूरापदितमहामोक्तिकान्वात्ममित्र 
प्रहास्ं हारमेभिरकितवरिरचितं राधिकायै दिशेति ॥ ३॥ 


यद्यपि आप सूडद्राया पकडे अनि योग्य थे, तथापि वहु उसी 
प्रकार आपका स्पशं नही कर पाता था, जसे मुनिमण ध्यानद्वारा आपको 
नहीं पकड पाते । तब गजरजकी ओर दीडतै हए आप उसके साथ 
क्रोडा करते-करते स्वयं ही जान्‌-बृक्कर भुमिपर गिर पडे । यह देख जब 
वह्‌ पुनः बापपर क्षटा, तब आपत भ्राणसहित उसके दतोको जडसे 
उखाइ लिया शौर दल्तमृष्ठमें स्थित बहुमूल्य महामुक्ताभोकषो रेकर धपते 
मित्र श्रीदामाको यों फहूते हुए दे दिया कि तुम इन मुक्ाओद्वारा सुन्दर 
ठस बना हुमा हर राधिकाशो दे देना ॥३॥ 


गृह्णानं दन्वमसे युतमथ हरिना रङ्गमङ्गादिश्तं 
त्वां भद्गल्यङ्गमङ्धीरभपहतमनोरछोचना वीय रेकः | 


दश्मस्कन धपरिच्डेदे पञ्चसप्ततितमदश्कम्‌ 2.७ 


हंहो धन्यो चु नन्दो नहि नहि पएशुपाराङ्गना नो यशोदा 
नो नो धन्यक्ष्णाः रमेस्िजमति वयमेषेति स्वे रश्च: ॥ ४॥ 


प्रभो ¡ तदनन्तर एक दारको आप तथा दूसरेको बल्रामजी कथेपरं 
रखकर, दोनों भाई रद्धशाकामे प्रविष्ट हए । अपको देखते ही भापकी 
माङ्छिक अङ्खभद्धीने लोगोके मन ओर नेत्रोको बरबस अपनी भोर 
सीच छ्यिा। तवबवे रोग कहने टगे--' महो ¡ ( जिनके ये पुत्रै, वे) 
नन्द त्रिखोकीमे धन्य ह| दही-नही, ( जिन्हीने इनके आङ्द्धिनादि 
सुखका अनुभव कियादहै, वे ) गोपाद्धनाएं धन्य है | नही-तही, ( माता 
होनिके कारण ) यशोदाजी सर्वाधिक धन्यहैं। रही-नह, हमारे नेत्र 
घन्यहै, जो इनका दशने कररहैरहैः भोर इतके हारा हमलोग ही 
इस त्रिभुवनमे सवशे अधिक घन्य हो गयं हैः । ४॥। 


पूणं वरहे साक्षाननिरवधिपरमानन्दसान्द्रपरकाश्चं 
गोपेषु तवं न्यलासीने खलु बहुजनेस्ताददावेदिरोऽभूः। 
दष्ठाय खां तदेदंप्रथमशुपगते पृण्यकारे बनौषाः 
पूर्णानन्दा विपापा; स्रसममिल्गुस्त्वरकृतानि स्मृतानि ॥ ५॥ 


आप निस्सीम परमानन्दघन प्रकाशरूप घाक्षात्‌ पणं ब्रह्म है, तथापि 
आपने गोपे अवदीणं होकर लीखा-विरसि किया} परंतु वहुसंख्यक 
खोग आपके तत्त्वो जान च सके । पृण्यके फख्दानोन्मुख होनेपर वहू 
सारा जनसमुदाय पहुले-पहर आपका दशन करके पापरहित हो भानन्दसे 
परिपूणं हये गया । उन्हें ब्रापको रीर स्सरण हो भयौ ओर्‌ वे आनन्द 
पूरव॑क उलका गान करने रगे ॥ ५॥ 


चाणरो मल्नवीरस्तदलु नृपरा पष्टिको दृिशिली 
त्वां रामं चाभिपेदे अरक्षति भिथो अृष्टिपातापिस्कषम्‌ । 


४.५८ भ्रीनष्ययणीये 


उसातापातनाक्स्वण्रिबिधरणान्यासतां वत्र त्ित्ि 
मृत्योः प्रागे मल्नम्रममदयं भूरिशो बन्धमोक्षान्‌ ॥ & ॥ 


तत्पश्लात्‌ राजाकी भाज्ञासे मल्छयुद्धकुशर वीर चाणूर आपसे भौर 
मुष्टिर मुषि बलरापजीरै जा भि फिररो क्षट-क्चट परस्पर 
मुि-प्रहारसे अल्यन्त भीषण चटाचट शब्द होने छ्गा । दोनो ओररे एक 
द्सरेको उपर उदारु देना, भूमिपर पटक देना, परस्पर हाथ पकड्कृर 
सचना आदि विविध मस्छ-युद्धके दव-पेचकी क्रियां हने कगीं । वहीँ 
मास्चयंद बातत यह हुई कि वह॒ मल्छ-युद्धका नायक मृत्युस पहर ही 
जारंषार बन्धन शौर मोक्षकरो प्राप्त हृभा (वहु अनेक बार आपकी 
पकडमे जया भौर छटा ) । ६॥ 


हा धिक्‌ कष्टं डुमारो सुरुरितवपुषौ मल्नवीरो इटरौ 

न द्रक्ष्यामो ब्रदामस्तवसितमिति जने भाषमाणे तदानीम्‌ । 

चाण्रं तं करोद्भामणदिगलदसं पोथयामािथोष्णं 
पिष्टोऽभृन्धु्टिोऽ्पि द्तमथ हरिना नषटशिष्टेदधावे ४ ७ ॥ 


हा धिक्‌ ! कृष्टकी बात है। कहाँ तो ये सुकुमार शरीरवारे दोनों 
कुमार ओर कहां वे व्क यमान केर पहुख्वान ! यहु अन्याय है । 
हमोग इसे नहीं देखेगे; चो, जल्दी चदे इस प्रकार जब उब खोग 
कोखाहुष् कर रह थे, तबक उस चाण्रको, जिसके प्राणपलेरू हाथसे 
भाकाशमे धुमति समय ही उड़ गथे थे, भापतने भूतल्पर दे मारा भौर 
हंख्धरने भी तुरंत हौ मुष्ठिकको पीस डाला । त्पश्वात्‌ मरनैसे बचे हए 
रोष मल्छ भाग खडे हुए । ७॥ 


कंभः संभायं तूयं खरमविरविदव्‌ कार्यमार्थाद्‌ पितस्ता- 
नाहन्तुं व्यापमू्स्त च समशिषद्‌ दृरणुस्छारणाय । 


द्शमस्कन्धपरिच्छेदे पञ्चसप्ततितमदशकम्‌ २७२ 


रट दष्ट्रितभिस्तं गरुड व गिरिं मश्वमऽबन्तुदञ्चत्‌- 
खज्ञव्याबल्मदुस्सग्रहमपि च हसस्राग्रहीरोग्रसेनिम्‌ ॥ ८ ॥ 


तम्‌ दष्टवुद्धि कसने बाजा बंद करवा दिया । उसे सामयिक करतंव्यका 
ज्ञान तो रहा नही, इसि उसने उग्रसेन, वसुदेव गौर नन्द आदि 
गुरुजनोको मार उाछनेके व्यि तथा सव॑व्यापी भापको दूर खदेड़ देके 
चयि मज्ञा दी। उस दुष्क वाणी सुनकर आप रुष्ट हो गये ओर उल कर 
उसके पवंतरिलर-पदुश्च ऊं मञ्वपर गरुडकी भाति जा पहुवे । यद्यपि 
नंगी तख्वारके चजनेसे उग्रधेनकुमार कंको पकंडना अशक्य था, तथापि 
भापने उसे घर दबोचा । ८॥ 


सया निष्वष्टसंषिं शतरि नरपतिमापत्य तस्पोपरि्ात्‌ 
तय्यापात्ये तदव खटुपरि पतिता नाकिनां पूष्पधृषटः | 

हिं क बमस्तदानीं सततमरि भिया खट्गतात्मा स॒ भेजे 

सायुज्यं तद्धास्य परम परमियं दासना काठनेमेः ॥ ९ ॥ 


फिर तुस्त हौ उस नरेरके शरीरको संवियोको च्‌र-चूर करके उसे 
भूतख्पर फक दिया ओर स्वयं अप उसके ऊषर कूद पड़े । कूढनेके साय 
ही आपके ऊपर स्वगंवासियोद्रारा की हूर पएृष्पवृष्टि गिरने ठगी ! व्या- 
गेया कहं ! भरे, उस समय रेस आइचयंजनक बति हुई कि भयसे भी 
निरन्तर भापमे चित्त र्गानेवाला कषठ सायुज्य-मुक्तिको प्रष्ठ हो गया ! 
परमपुरष { यह्‌ केवर कारनेमिको पुववासना थी, जो अपके द्वारा किये 
गये वधस उसपन्न हुई थी ( कंस काठनेमिका अवतार था भौर पूवेकाल्में 
धगवान्‌ विष्णुने कालनेमिको मारा था) ॥ ९॥ 


तट्भ्रतनष्ट षटि द्रुतमथ पितरो संनमन्वुग्रषेनं 
कृता राजानषुचेयदुरु मसि रु मोदयन्‌ कामदान, | 


२८५ श्रीम्‌ (र।चनीये 


भक्तानाएत्तमं बोद्रमममरगुरोरा्नीतिं सखायं 
गध्या तुष्टो नम् पवनपुरपते रन्थि मे स्ेरोगान्‌ ॥ १० ॥ 


तदनन्तर आपने कके आठ भादयोका कचूमर निकालकर वुरंत ही 
वसुदेव-देवकके चरणो नमस्कार द्विया ओर उग्रसेनको राजा बनाया । 
हस प्रकार सम्पूणं यदुकुखुको उनका मनोरथ पृणं केरके अतिशय आनन्दित 
किया । पनः, चिन्ह देवगुरु बहस्पतिसे नीतिकी शिक्षा मिली थो, न 
भक्भरेष्ठ उदढवको सखारूपमे प्राप्त करके आप परम संतुष्ट हृए र 
मथरापुरीमे रहने लगे । पवनपुरपते ! मेरे सम्पुणं रोगौ दर कर 
दोजिये ।} १०॥ 

इति कंशवधवणनं पञ्चसपततितमदशकं समाप्तम्‌ ॥ 


व 1 9 


पट्‌पप्तितमदशकम्‌ 
श्रीकृष्ण श्रौर बलरामका गुरुकुल-वास्र तथा उद्धवका दौत्य-कमं 


गत्वा सांदीपनिमथ चतुष्पष्टिमतरेरहेभिः 
र्वस्वं सह सकन सवेविद्या गृहीखा । 
त्रं नष्टं यमनिरयनादाहृतं दक्षिणां 
दसा तमै निजपुरमभा नादयन्‌ पाश्चजन्यम्‌ ॥ १॥ 


तदनन्तर सवेज्ञ होते हए भी भप विद्याध्ययनाथं बरुरामजीके साथ 
सांदीपनि मुनिके समीप गये । वहां केव चौसठ दिनोमे ही सारी 
विदयाएं सीख छी । तत्पश्चात मुनिके मरे हुए पुत्रको यमपुरीपे वापस 
छकर गुरुजीको दक्षिणारूपमे प्रदान करके पाञ्चजन्य शद्कुको बजाते 
हए अपनी मथुरापुरोको छट अये । १॥ 


दरामस्कन्धपरिच्छेदे षसप्ततितमदश्कम्‌ २८१ 


समृता स्मृत्वा पशुपसुदश्तः प्रेममाखणन्नाः 
कारूण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुदरवं कम्‌ । 
किं चापुप्मे परमसुह्दे भक्तवर्याय तासां 
मक्युदरेकं सकरशरवने दुंभं दधेपिष्यन्‌ ।॥ २ ॥ 


गोपाङ्खनाएं आपको याद करके प्रेमभारसे विवराथी; अपि भी 
उनका स्मरण करके करणाके अधीन हो गये } अतः अपने सखा उद्धवको 
त्रजमें भेजा । वर्हाका समाचार जाननेके अतिरिक्त उनको वह मेजनेक्ा 
एक ओर प्रयोजन था ! आप अपने परममित्र भक्तश्रष्ठ उद्धवको भोपिर्योकी 
सकरभुवनदलंभ उत्कट भक्ति दिखाना चाहते थे ॥ २॥ 


स्न्माहार्म्यप्रथिषपिशुनं गोल प्राप्य दायं 

तवद्ार्तामिवेहु इ रमयामाप्त नन्द्‌ यशोदाम्‌ । 
्रातर्ष्रा मणिमयरथं श्रङ्िताः पङ्जाक्यः 

भुत्वा प्राप्तं भवदुचरं त्यक्तकार्या; समीधुः ॥ २ ॥ 


उद्वजी संध्या होते-होवै आपकी मह्मके अतिशय विस्तारको 
सूचित करनेवाले गोकुरुमे पहुंचकर ( नन्दबाबाके घर गये | ) रात्र 
उन्होने नन्द भौर यज्ञोदाको आपकी बातें बताते हए अत्यन्त आनन्द 
पूहुचाया । प्रातःकाल नन्दद्वारपर मणिमय रथको देखकर कमछ्नथनी 
गोपियोक्ो भापके आगमनकी शङ्का हो गयी | तव वै आपके अनुचर 
उद्धवको आया सुनकर सारा काम-काज छोड उनके पास गयो \॥ २ ॥ 


टषट्र चैनं तहुपमलसदषभूषाभिरामं 
स्मृस्वा स्मृत्वा तव विरसितान्पुच्चकैस्तानि वानि, 
शद्रालापाः कथमपि पुनभेद्गदां शाचमूचुः 
सोजन्यादीन्निजपरमिदामप्यलं विस्मरन्त्यः | ४ ॥ 


२८२ श्रीनारायणीये 


वह उद्धवको आपके ही सदश सुन्दर वेष-भूषासे सुशोमित देखकर 
उन्हें भापका स्मरण हो आया ओर बापके उन महान्‌ ीखाविलासोको 
बारंबार याद करके उनकी वाकृश्क्ि भवसुदढ हौ गयौ । फिर किसी तरह 
वे गद्गद वाणीमे बोर सकी । वे सौजन्य भव्किो तथा अपने-परायेके 
भेदको भी भूक गयी थीं ।। ४॥ 


भ्रीमन्‌ रिं सं पिदजनकृते प्रेषितो निर्दयेन 

कासौ कान्तो नगरपुद्श्ां हा हरे नाथ पायाः । 
आ्तषाणाममृतवपुषो हन्त ते चुम्बनाना- 

पन्मादानां इहकष्वचसां विस्मरेत्‌ कान्त का षा ॥ ५॥ 


( वे पुने खगी--) श्रीमन्‌ ] क्या निष्ठुर कल्हैयाने केवल अपने 
माता-पिता { न्द-यज्ञोदा ) को प्रसन्न करनेके च्यि आपको यहां भेजा 
है ? नागरक कामिनियोके प्रियतम वे इ्यामसुन्दर इस समय कहा है ? 
हा हरे ! हा नाथ ! रक्षा करो | प्रियतम ] भला, पेषी कौन स्त्री होमो, 
जो आपके अमृतमय शरीरके आलिद्धन, चुम्भन, स्तेहसिक्त विलास भौर 
कपटपुणं वचनोको मुखा सेमी ॥ ५॥ 


रासक्रीडालुरिहखरितं बिररथक्केशषपाश्षं 
मन्दाद्धिन्नभमघरकणं लोभनीयं खद्ङ्ग्‌ । 
कार्यान्य सदपि समारिङ्िु' देयेति 
पमोन्मादाद्‌ शरुबनमदन ल्रसियास्त्ा विलेपुः । & ॥ 


करुगासागर ¡ रासक्रीडाके समय चञ्चर होनेके कारण जो अलयन्त 
मनोहरं प्रतीत होता था, जिक्र केशपाश टे पड गये ये बौर जिसपर छोरो- 
छोटी पसीनेके वृदे उभ आयो धों, अपने उप टु पावने घ्रीशरङ्ध को एक बार 
भौ हृदयसे कगानेके स्यि हमे दिखा दीनिये  भुवनमोहून ! इस भ्रकार 
आपकी प्रेयसी गोपियां प्रमोन्पत्त होकर आपके ष्ये विलाप करने छगीं ॥६॥ 


द्‌शमस्कन्धपरिच्छेदे षटसप्ततितमदहाकम्‌ २८३ 


एवम्परायेधिवश्षवचनेराङ्ला गोपिकास्ा- 
स्वत्सदेशैः प्रङ़ृतिमनयत्‌ सोऽथ विक्ञानपभेः | 
भूयस्ताभिमदितपरतिभिस्वन्मयीमिर्वधूमि- 
स्त्द्रातास्रसमनयत्‌ कानिचिद्रासराभि ॥ ७ ॥ 


प्रायः पेते ही स्नेहुपुणं वचन कहतो हुई वे गोपिकाएं प्रेमविह्वर हो 
रही धीं, तब उद्धवने आपके विज्ञानपुणं संदेश सुनाकर उन्हे प्रकृतिस्थ 
क्रिया ! पूनः अपे ही तन्मय रहुनेवारी, मुदित अन्तःकरणवाङी 
गोपियेके साथ अपक विभिन्न बाते कहते हए उन्होने वरह आनन्दपूरवक 
कई दिन व्यतीत किये ।॥ ७॥ 


त्वस्रोदगानेः सदितमनिशं सवे गेयं 

तदर्तेव प्रशषरति मिथः सेव चीस्छापरापः। 
चेष्टाः प्रास्छदनुकृतयस्न्मयं स्मेवं 

दष्टा वत्र व्युहदधिकं शिसमयादुद्बोभ्यम्‌ ॥ ८॥ 


वहाँ गोपिकाएं सारा गृहु-कायं करते समय पकी रीलाओोकरा ही 
निरन्तर माच करती रहती थो } वे भापसमे आपकी ही बाते कटती- 
सुनी थो । यहातक कि स्वप्नमे भौ उनके मुखे वहौ बात निकर्ती 
थी | उनके सारे व्यापारं आपके भुक्ररणरूप ही होते थे । हस प्रकार 
उनका स॒ कृच अपम ही तन्मय हभ देखकर उद्धव भाश्चयं~ 
चकित्त हो गये भौर उनको बुद्धिषर अ तिरय मोह छा ग्या ॥ ८ ॥ 


राधाया मे प्रियतममिद मसियेवं त्रीति 
त्वं किं मौनं करुयसि सखे मानिनी मल्मियेव । 
इस्याचेब प्रबदति सखि त्रस्ियो निजने मा- 
मिस्थंबदिररमयदयं स्वलसियाप्रुयरध्चीष ॥ ९ ॥ 
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तत्पर्चात्‌ उद्धवजी राधसे कहने उगे--“सखि राधे । तुम्हारे प्रियतम 
धीक्ृष्ण एकान्तम मृञ्चसे यही कहा करते ईै-भेरौ प्रिया राधाको 
यह्‌ वस्तु भतिशय प्रिय है । मेरी प्रिया राधा एसा बोलती है । खले | 
तुम मेरी मानिनी प्रिया रघाक्ी रहं मौन क्यो घारथ करते द्धे? 
इत्यादि ।° इस प्रकारके प्रेमसूचक वचनद्वारा उद्धवने आपकी श्रिया 
कृमरनयनी राघाको आनन्दित किया ॥ ९ ॥ 


एष्यामि द्राभसुपगमनं केवलं कायंभाराद्‌ 
वि्रेषेऽपि स्मरणद्टतासम्णवान्मास्तु खेदः । 
ब्रह्मानन्दे मिलति नविरात्‌ सुङ्गमां बा वियोग 
स्तुल्यो बः स्यादिति तब भिरा सोऽकरोन्निव्येथास्ताः ॥ १० ॥ 


भ्रेरी प्यारी गोपियो ! मे चीघ्र बङ्गा, अबतक केवर कार्याः 
 पिक्यके ही कारण आना सम्भव नहीं हमा है) वियोगे भी 
मुज्ञ प्रियके स्मरणको दढता सम्भव है, अतः तुम्हं खेद नही होना 
चाहिये । यदि ब्रह्मानन्दका शीघ्र अनुभव हो रहा हो तो तुम्हारे 
य्यि मेरा संयोग ओर वियोग एक्सा ही हयो काथगा | इस 
प्रकार आपके संदेदाद्रासय उद्धवने उन गोपिथोकी व्यथाको शान्त 
किया। १०॥ 


एवं भक्तिः सकरयुवने नेक्षिहा नभूता बा 

क शाघोपेः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नपोऽतु । 
इत्यानन्दाङ्करयुपगतं गोकुखादुद्धवं तं 

दष्ट हृष्टो गुरुपुरपते पादि मामामणैषात्‌ ॥ ११॥ 


इन गोपियोकी-सी भक्ति समस्त भुवनम न कहीं देखी गयी ओौर न 
कहीं युनी ही गयी । तब, भला, शास्त्ोके अध्ययन तथा तपस्थासे क्या 
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जाम है? इन गोपिकाओंको नमस्कार है।' इस प्रकार अनिन्दविहुल 
हकर गोक्कुलसे रटे हृए उन ऽदवज्ोको देखकर आपको परम प्रसन्नता 
हुई 1 गुरुपुरपते ! रोगसमृरपे मेरी रक्ना कोजिये ॥ ११॥ 


इति उद्धवदौत्यवणनं षट्सक्ततितमदश्चफं समक्षम्‌ ॥ 


स्॒रसप्तितमदशकम्‌ 


कढ्जाकी कामनापुति, श्रकरूरके घर जाना, जरा श्रादिसे 
युद्ध, कालयवन-उद्धार ग्रौर मुचकून्दपर कृषा 


सेरन्धरयास्तदनु चिरं स्मरातुराया 

यातोऽभूः सररितिष्ुद्रवेन साध्‌ । 
आकासं खदुषगमोत्सवं सदेव 

ध्यायन्त्यः प्रविदिदवाप्रसन्जिकायाः॥ १॥ 


तदनन्तर जो कामपोडासे अत्यन्त आतुर हो रही थी, अतएव सदेवं 
भापके उत्छवपूणं आगमनकी ही बात सोचती रहती थी, उस वाघक- 
सज्जा सेरन्घ्री ( कुव्जा ) के घरपर आप सुन्दर वेष-भूषसि सुसञ्नित 
हो उद्वके साथ पघारे।। १॥ . 


उपभते खयि पू्णेमनोरथां 
प्रमदसम्भरमकम्परप्योषराम्‌ । 
विविधमाननमादधतीं युदा 
रहसि तां रमयाश्चश्चये सुखम्‌ ॥२॥ 


आपको भाया हुभा देखकर जिसके मनोरथ पुणं हौ गये ये, टू्षतिरेक- 
से शीध्रतापुवंक स्वागतके लिये दौडनेपर जिसके स्तत दिख रहेथे 
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तथा जो हुषपूवंक आपके प्रति विविध प्रकारे सम्मान प्रदित कर रही 
धी, उस सैरन््रीको भापने एकान्तम सुख एवं आनन्द प्रदान किया ॥ २॥ 


पृष्टा वरं पनरसवषृणोद्रराी 
भूयस्त्वया सुरतमेव निशन्तरेषु । 
सायुज्यमस्त्विति वदेद्‌ बुष एव कामं 
सामीप्यमस्तनिश्चमित्यपि नात्रषीत्‌ किप्‌ ।॥३॥ 


चठते समय आपने उससे वरदान रमागनेके चयि कहा तो उस 
बेचारीने आगामी कुछ रात्रियोतक आपके पस्ताथ पुनः रमण करनेकी ही 
बभिलाषा व्यक्त कौ । सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो-एेा वर भरे ही कोई 
विद्रान्‌ ही मि, परंतु निरन्तर आपका समीप्य ही बना रहे-ठेसा 
वरदान भी उसने न जाने क्यो नहीं मागा ?।॥३॥ 


ततो मवान्‌ देष निश्च कासुचि- 

स्मृगीदश्चं तां निभृतं बिनीदयन्‌ | 
अदादुपद्लोक इति श्रुतं सतं 

ष नारदाप्साखतदन्त्ररिद्रभौ ॥ ४। 


देव ¡ तब आप कुछ रात्रियोतक उस मृगनयनी सेरन्धीको एकान्ते 
रस दान करते रहै भौर उसे “उपश्छोके' नामसे विख्यात एक्‌ पुश्च भी 
दिया ¦# वहं उपदछोक नारदजीसे सात तन्त्रो रिक्ता प्राप्त केके 
रोकमे सुसोभित हुभा ॥ ४॥ 


# सेरनप्रीको मगवान्‌ श्रीङ्ष्णके द्वारा पुत्र-प्रा्िका वर्णन दिष्ली 
भष.पन्यमे देखनेको नही मिङा । नारायणीयम्‌ काम्यके रचयिता 
भीनारायण अहटर्तिरी भगवव्पाक्च महापुरुष थे, बेररमे उनके सम्बन्ध एेषी 
मान्यता है । घम्मव है, उन्हें मगवस्छृपासे इस प्रकरी अनुभूति इद हौ । 
्ोमीदहो, इसे रमे यही शिक्षा रेनी चाहिये कि भगवान्‌ मक्तवान्छा- 
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अक्रूरमन्दिरमिवाऽष बरोद्धवास्या- 
मभ्यर्बितो बहु तुतो युदितेन ठेन। 
एनं विसृज्य विपिनाभतपाण्डवेय- 
पत्तं विवेदिथ तथा भ्तरष्वेम्‌ ॥ ५॥ 


तदनन्तर आप बखरामजी शौर उद्धवके साथ अक्ररे घर पारे । 
वहां षानन्दविभोर्‌ हए अक्रूरे आपकी बहुत अर्चा-पुजा तथा स्तुति की । 
तब मापते भक्रूरको हस्तिनापुर भेजकर वनसे कोटे हृए पाण्डप्रोके 
वृत्तान्त तथा धृतराष्ट्की चेष्टक जानकारी प्राप की । ५॥ 


षरिषाताञ्जामातुः परमसुहृदो मोजनृपते- 
जेरासंे रन्धत्यनवधिरषान्पेऽय मधुरम्‌ । 
रथधैोरिन्पैः कतिपयबरस्तवं बलयुत- 
सयोविंशष्यक्षौहिणि तदुपनीतं समहथाः ॥ ६ ॥ 


इघर अपने परम सुहृद्‌ एवं जामाता भोजराज कंसके वधका वृत्तान्त 





कर्पतर है । खनसे हम जो मी चा्हेगे, वही हमे प्रप्र होगा । त्रिवक्छाने 
मोक्षदाता पं प्रमदाता जगवानरते केवर मोग मोगा भौर श्रीनारायण मट्‌ 
विरीके कथनानुखार पुत्र मोगा, भतः नसे रसे वही मिखा । दीय महात्मा 
छचकदेवजीने उसके स्यि प्ुमंगाः ( हुमग्यिवती ) शब्दका प्रयोग क्षिया है 
( देखिये श्रीमद्भागवत १०।४८।८ ) । कतु मगवान्‌ देसे दया हँ फ भपनेसे 
जोग जथवा कामपीड़ा-निवृत्ति मोगनेवारे अर्थार्थी अथवा आदं मच्छको मी 
“शदार' कहते है--.श्दाराः सव एवेतेः ( मगवद्पीता ७।१८ ) । मगवान्‌ 
उसे श्दार दसीक्षिये कते हँ कि वह॒ याचना करता है सवंसमथं प्रसुसे डी, 
-अन्य किसीसे नदीं । भौर यही काएण है कि बगवान्‌ इसकी कामना-पूति 
करके उसकी कामनाका नाकश्च कर देते ह भीर अन्तर्मे ऽसे भपनी प्राति मी 
-करा देते ईै--'मदष्छा यान्वि मामपि ( गीता ७।२३ ) | 
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सुनकर जरासंधकैः क्रोधकी सीमा न रही । वह उस रोषसे अंधाहो 
उडा । फिर तो उसने रेनाके साथ आकर मथुरापुरीको पेर च्या । तब 
बरुरामजीसहित आपने स्वगंखेकसे अये हुए रथ आदि उपकरणेकरो 
लेकर कु ही सेनाके साथ रमरीसे बाहुर निकख्कर जरासंधद्रारा छायी 
हुई ईस क्षौहिणी सेनका संहार कर उछा ॥ ६॥ 


बद्धं बलादथ वरेन बलोत्तरं चवं 

भूया बलोदमरसेन दमोदिथेनम्‌ | 
निश्रोषदिग्जयसमादतविश्वसेन्यात्‌ 

कोऽन्यस्ततो हि बरपीरपास्तदानीप्‌ ॥ ७ ॥ 


फिर बलरामजीने बलम बटे-चठे जरासंधको बल्पूव॑क बंदौ बना 
लिया । तब मापने उस जरासंधको थह पुनः बडी सेना केकर भयेगा- 
दख कुतुहख्के कारण मुक्त कर दिया । कंयोक्ति उस मय जिसने सम्पूणं 
दिशार्भोकी विजयकरे अवेसरपर समस्त विश्वक्तौ सेनाको इष्टी कर च्या 
था, उस अरासंघसे बद्कर बल-पौरुषवान्‌ वौर नरेश दूसरा. 
कौनधा?॥७॥ 


भगनः स॒ लग्नहृदयोऽपि दपेः प्रणुन्नो 
स्वया व्यधित षोडशे एषम्‌ | 
अक्षौहिणीः शि शिबास्य जघन्थ विष्णो 
सम्भूय सेकनवतित्रिश्तं तदानीम्‌ ॥ ८ ॥ 


विष्णो ¡ इस प्रकार पराजित जरासंधने राजाभोद्रास प्रेरित किये 
जानेपर पूनः युद्धके स्यि उचत हो सोहं बार ओर आपके साथ कडाई 
छेड़ी; परंतु शिव ¡ रिव ! आपने उस समय उसे प्रत्येक युद्धमें परास्त 
करके उसकी तीन सो इक्यानबे अक्षौहिणी सेनाओंको मौतके घाट उतार 
दिया ( इस प्रकार वेह [१ १६ १७] सत्रहु बार पराजित हृभा ) ॥८॥ 
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अष्टादशेऽस्य समरे सष्पेषुषि सं 

टटा पृेऽथ यवनं यवनत्रिशेदथा | 
सवष्ट विधाप्य पुरमाश्च पयोधिभध्ये 

तत्राथ योशवरुतः सखजनाननैषीः॥ ९ ॥ 


जरासंध चपर अठारह बार सं्राम्केख्यिषाही रहा था, तब्रतक 
मापन तीन करोड यवनो क सेनाके राथ अये हुए कार्यवन्तो साभने 
उपस्थित देवा ! तव आपने भी ही समुद्रे मध्यमे विदवकर्माहारा 


द्वारका नामकी चगरीक्ा विपण करके अपने योगवल्पे स्वजनोको 
वहां पहुंचा दिया ।॥ ९ ॥ 


पद्भयां स्वं प्माटी ङिति ह्व परान्निगंतो धावमानो 
स्लेनलेोनाुयाती वधमुद्तविदहीनेन शैले न्यरेषीः 
सुप्तेनाद्घ्रयाहतेन दुतम पचुडन्देन मर्मीछतेऽस्मिन्‌ 
भूपायास्मे गुदान्ते सुरुलितषपुषा तस्थिषे भक्तिभजे ॥१०॥ 


तत्पश््धात्‌ पद्यमाहछधारी आप चकितका-सा नाटय करके नगरसे 
निकल पर पैदल ही भागने छे ! उप समय जिसके भाग्यमे अपके दारा 
किये गये वधका पुण्य नहीं छिखा था, उस म्लेच्छयाज क्ारुयवनने आपका 
पीदा किया । तब भप एक पवतकी गुफमे जा छ्पि । वहं महाराज 
मुचुकुन्द सो रहे थे । काड्यवनने आपके घोखेते उनपर चरण-प्रहरार 
किया । तब जगे हुए मुचुकुन्दने उस म्लेच्छको तक्ता भश्म कर दिया । 
ततफरचात्‌ आप उस गुफके भीतर परम मनोहर शूप धारण करके उन 
शक्तिमान्‌ नरेद मुचुकुन्दक सामने खडे हो धये ॥ १०॥ 


एेश्वाकोऽ्ं विरक्तोऽस्म्थखिलरृपषुसे खसतादैककाटष्वी 
हा देवेति स्तुवन्तं व्रबिततिषु तं निस्पृहं दीय हृष्यन्‌ । 
शीनां० १९ 
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क्तस्तल्थां च भक्ति धुतसकरमलां मोक्षृमप्याश्च दला 
कायं साविशुद्धयं तप इति च तदा प्रास्य रोकप्रतीव्ये ॥११॥ 


मुचुकुन्दने कहा--हा देव ! में महाराज इश्वाकुके कुखमे उत्पन्न 
( राजा मान्धाताका पत्र ) ह, इस समय समस्त राज्यमोगोस मुञ्चे वेराग्य 
हो गया है, मँ एकमात्र आपको पाकी ही अभिलाषा रखता हूं इस 
प्रकार स्तवन करते हुए राजाको वर मागनेभे निःस्पृह देखकर अप 
प्रयत हो गये । तन्न आपने मुनुकुन्दको शीघ्र ही सकर पार्पोको चष 
करनेवाली मुक्ति-सरीखी भक्ति तथा मोक्ष भो प्रदान किया गौर लोक- 
प्रतीतिक्षे छिये शलात्रघर्माधित {हिसाके विलोधनाथं तपस्या कीजिये 
यों आदेश भी दिथा ॥ ११॥ 


तदनु मथुरां गत्वा दसरा चमूं यवनाहृतां 
मगधपषिना मार्गे सैन्यैः पर निवारितः 
चरमबिजयं दर्पायास्मे प्रदाय पलायिहां 
जरधिनयय याहो गतालयेश्वर याहि माम्र्‌ १२ 


तदनन्र मथुराको रौटकर कार्यवनद्रारा लयो हुई सेनाक्रा 
संहार करके भाप दारकाकेो प्रस्थित हुए । तब मागमे मगघराज जरासंघने 
पहकेकी भाति अपनी सेनाोट्ारा आपको सेक दिया । उस समय आप 
उसका गवं बढानेके छि उसे अन्तिम ( अटारहेवीं बार ) विजय प्रदान 
करके भाग रूढे हृषु भोर अलक्षित सूपे ही समूद्रभे बही हुई 
दवारकापुरीको चङे गये । वाताख्येद्वर ! मेरी रक्षा कीजिये ।। १२॥ 


दूति इपंश्ोकोत्यत्तिवणनं जरासंधादियुद्ध क्णनं सखङ्कन्दानुग्रहणनं न्च 
सस््षतिदमदशकं संमाद्षम्‌ ॥ 


द्शमस्कन्धपरिच्छेदे अष्टसक्ततितमददाकम्‌ २९१ 


110 


अष्टपप्रतितमदशकम्‌ 


बलरामजीका विबाहु तथा श्रीकृष्णका विप्रद्रारा सदेश 
पाकर रुविमणी-स्वयंवरमें कुण्डिनपुर जाना 


परिदश्चव्थषिवधिरङनोक्रं प्रिदसद्ततमस्विभूतिमद्‌ | 
जलपिमभ्यगतं त्वमभूषयां नवपुरं वपुरश्विवरोचिषा ॥ १ ॥ 


जिसके निर्माणमें विरवकर्माह्रारया अपना साया क्षला-कौशल बडा 
चठाकर छ्णा दिया भया था, जिसे छोकपाने समस्त तरिभूति्या प्रदान 
कर रली थीं ठथा जो समुद्रके मध्यमे विधजमान थी, उस धीन पुरी 
दारको भाप अपनी प्रशस्त देहकान्तिसे सुशोभित करने खगे ।। १॥ 


दहुषि खतभूभृति रेवतीं इलमूते वनयं पििन्नासनाद्‌ । 
मदितसस्सवधोपमपूपूषः सएदितेमेदितैः सह यादपः २ ॥ 


भूपाल रवतते ब्रह्माजीकी बाज्ञासे अपनी कन्था रेवती मेरखुरमजीको 
दे दीथी। तब भापते हुष॑परवेक एकत्रित हुए यादवे साथ उस महान्‌ 
विवाहोत्सवको सम्प शिया । २॥ 


अथ बिदभसुतां खलु रक्षिणौ प्रणयिनीं सवि देष सङदरः । 
स्वयमदि्सत बैदिमदीशने स्वतमसा तश्रराधुदुषाश्रयन्‌ ॥ ३ ॥ 


देव ¡ तदतन्तर विदमेराजको कल्या रविमगोको, जो धआपमें अनुराग 
रखनेवारी थी, अकेछा उसका सहोदर भाई समी चेदिराज दिरुपार्को 
देना चाहता था; क्योकि अपने अन्ञानके कारण वह्‌ असाधु चेदिराजका 
ही अश्रयले रहाथा॥२३॥ 


चिरघरतप्रणया स्वपि बालिका सपदि काट्‌तभङ्गसमाद्स । 
तव निवेदयितुं दविजमादिश्‌ सकदनं कदनङ्विनिभितम्‌ ॥ ४ ॥ 


३९२ श्रोदाययणीये 








बहत दिनौते आपने अनुराग रखनेवाली बाछ्का रुविमणो सहसा 
धपन्‌ा मनोरथ भद्ध होते देखकर व्याक हौ उठे । तब उक्षन करि 
काम ( भिलनेकछी अर्गिलाषा ) ह्यास सृष्ट अपनी व्याुरुताको भापस 
निवेदन करनेके ल्यि एकं ब्राह्मणको आपके परास मेजा ।॥ ४॥ 


्विजछुतोऽपि च तूणयुपाययौ तव पुरं हि दुराक्षदुराश्दम्‌ । 
युदमयाप च सादरपूञ्खिः घ्व मवता भवतापहृता स्वयम ॥ ५ ॥ 


तब वे ज्राहमणकुमार भी आपके उस नगरमे, जियें दृज॑नोका प्रवेश 
पानाकरिन है, सीघ्रही जा पहुवे । वहू भरदतापको हरण करनेवाङे 
स्वयं अपद्वारा सादर पूजित होनेसे उन्हं परम आनन्द प्रा्ठ हुआ ॥ ५॥ 


स॒ च मवन्तमषोचत इषण्डिने वृपसुता खलु राजक्चि सृक्रिमणी । 
तमि सद्युुकया निजधीरतारहिश्या हि ता प्रहितोऽस्म्यह्‌ ॥६॥ 

तत्पश्चात्‌ वै कापसे कहने ठगे--“अगवन्‌ ! कुण्डिननगरमे राज 
कुमासै रुक्मिणी शोभा पा रही है, वहु आपके ल्यि हो उत्कण्ठित रहुने- 
वारी दै; परत ( उसक्रे मनौरथमें विघ्न पडुर्नके कारण } वह अधीर हो 
उठो ह! इसी कारण उसने मुले अपके पास भेजा है ।॥ ६॥ 


तब हृतापि पुरेव गुणेरदं हरति मा किर चेदिनृपोभ्पुना । 
अयि छृपारुय पाठय मामिति प्रजगदे जगदेकपते तवा ॥ ७ ॥ 

““जगत्के एकमात्र अधीहवर ! उसने थो कहा है-हे करणावरुणाख्य ! 
म आपके गु्णोष्रारा पहले हौ हरी गयी हं ; परंतु इपर समय चेदिराज 
शिबुषाल मेरा हरण करना चाहता है। अतः आप मेरी रक्षा 
कोजिये ।। ७॥ 


अशरणां यदि मां त्प सपदि जीनितमेव जहाम्यहम्‌ | 
इति गिरा सुतनोरनोद्‌ भृशं सुहदयं हृद्यं तव कातरम्‌ ॥ ८ ॥ 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे एकोनाशोतितमद शकम्‌ २९३ 


“यदि भाप मुञ्च असहायाकी उपेक्षा करदेगेतोै पुसहौ प्राण 
त्याग दुगौ ।“ इ प्रकार सुन्दरी रकिमिणौकफे वचनोद्रारा टप पुहृद्‌ 
ब्राह्मणने भापके हूदयको अतिश्षय स्नेकातर बना दिया ।॥ ८॥ 
अकथयस्त्वमथेनमये सखे तदधिका मम भन्मथवेदना | 
नुषसमक्षपेस्य हराम्यदं तदपि तां दयितायशितेष्णाम्‌ ॥ ९ ॥ 

तब आप इनं त्राह्मणसे बोरे--भये सखे ! मेरी अभिलाषा उस 
भी अधिक है ईसख्यि मयि विष्ठवर | मेवं जाफर्‌ रात्रा्ङि देखतै- 
देखते उसं कजरारे नेत्रोवाखी प्रियतमा सक्पिणीका हर साग । ९॥ 
्रुदितेन च तेन समं ददा रथ्थतो ठघु इण्डनमेववान्‌ | 
गुरुमरूरपुरनायक मे भवान्‌ वितनुतां तदुतामखिराषदाम्‌ \१०॥ 

तत्पदचात्‌ प्रानन्दमग्न हुए उष ब्राह्मणके साथ रथपर्‌ सवार हकर 
आप तुरंत ही कुण्डिनपुरको चख दिये | गुरुमरुत्पुरवायः { आप मेरी 
सारी भपत्तियोको क्षीण केर दीजिये ।। १०॥ 


इति स्क्भिणीस्वयंवरम्‌ शष्टप्ठतितमदश्चक समाम्‌ ॥ 


एकोनाशोतितमदशकम्‌ 
सविमणीका हरण तथा परिणय 


बरसमेतबखानुरतो भगान्‌ परमगाहत भीष्मकषानितः | 
द्विजसुतं स्वदुपागमबादिन धरवरसा हरसा प्रणनाम सा ॥ १॥ 


तदनन्तर करहकी बाक्षङ्कासे बरुरामजी भी सेनके साथ भापके 
पोढे गये । वहां पहुचनेपर महाराज भीष्मकद्रासय सम्मानित होकर 


१९४ क्रीनासयणीये 


भापने नगरप भ्रवेश किया । तव आपके आगमनकी भुचना देनेवाले वे 
्ाह्मणक्रुमार सरिमणीके पास गये । हरषित हुई सविमणीने बडे वेगसे 
घरतीपर साथा ठेककर उन्हे प्रणाम किया ॥ १॥ 


धवनक्ान्तमवेक्य भवहपुनृ पटुतस्य निक्ञम्य च वेष्टितम्‌ | 
विुरसेद्रषां परवापिनां सरुदितैशदितेरगसन्निश्षा ॥ २ ॥ 


एक बोर आपके त्रिभुवनकमनीय रपको देवकर भौर द्री भोर 
राजकुमार श्वमीकौ कृचेष् सुनकर पुरवाधियोको महान्‌ खेद हूभा, 
जिसे उनकी वह्‌ रात्रि रोदशपूवंक वार्ताप करै ही व्यतीत 
हुई ॥ २॥ 


तदनु बन्दितुमिम्दुषुखी शिवां विहितमद्गरभुषणमापुरा । 
निरगमद्धबदपितजीविता खपुरतः परतः सुभटाध्रवा ॥ ३॥ 


तत्पदचात्‌ जिसने अपना जीवन बपको ही अप्तिकररखाथा, 
वहु चन्द्रवदनी रकिमणी माद्धलिक अ्ाभूषणोसे विभूषित हो पवती- 
वन्दनके निमित्त अपने नगरसे" बाहर निकष्टी ! उस समय बहुतर 
सुभट उसके अमे-आगे तथा उसे धेरकर चरु रहे थे ।३॥ 


इुखधूभिर्पेतय कुमारिका भिरिसुवां परिपूज्य च शषादरम्‌ । 
्हुरयाचत तत्पदपङजे निपतिता पतितां कव केवरम्र्‌ ।॥ ४॥ 


उख कूमारीने कुखाङ्धनाभोके साथ पावंतीजीके निकट जाकर 
मादरपूवंक उनको पूजा को ओर भवानोके चरणकमछोपर गिरकर 
बारबार एकमत्र यही याचनाको कि श्रोक्ृष्ण ही मेरे पति हो । ४॥ 


समवरोक्य कुतूहले सुप्ते निभृतं खयि च स्थिते । 
नृपसुता निरमाद्‌ गिरिजारुपात्‌ सुरुचिरं रुविरञ्ञतदिङएव( ॥५॥ 


द्‌ शमस्कन्धपरिच्छेदे पएकोनाशीतितमद शकम्‌ २९५ 


रुविमणीको देखकर सारा राजसमाज कौतूहृच्पू्णं हो रहा था, 
परंतु आप चुपचाप एकान्तम खड थे | तमतक अपनी कान्तिसे दिशाभोको 


भनुरञ्जित करतो हुई राजकुमारी रविमणी मनोहर चाल्से गिरिजा- 
मन्दिरसे बाहर निकी ॥ ५॥ 


छवनमोहनरूपरुवा तदा विवितादिर्णजकदम्बया | 
तमपि देष कटक्षुविमोक्षणः प्रमदया मदयां चक्षे मनाद्‌ ॥ ६ ॥ 


देव ¡ उस समय जिसने अपने भुवनमोहुन रूपक सुन्दरतासे सम्पृणं 
राजसमूहोको परवश कर दिया था, उस सुन्दरी रुविमणीने अपने कटाक्षो- 
दारा मापको भो थोड़ा मतवाखा-्ा भना दिया ॥ ६॥ 


क्ब जु गमिष्यसि चन्द्रयुखीतितां सरस मेध्य करेण हरन्‌ शणात्‌ | 
समधिरोप्य रथं खमपाहृथा श्वि ततो विषो निनदो द्विषम्‌ ॥७॥ 


उसी क्षण हरण करनेको इच्छासे स्तेहुपूवंक रुकिपणीके निकट जाकर 
चन्द्रमुखी ! कहां जागी ?--यों कहते हुए भापने उसे हाथसे पकड- 
कर अपने रथपर बेठा छा भौर फिर वहसि चच्ते बने । यह्‌ देखकर 
वहू श्रु राजार्ओका महान्‌ कोहर होने खमा ।1 ७ ॥ 


क्वे नु गतः पशुपा इति कधा कृतरणा यदुभिश्च जिता तृषाः। 
न तु भवादुदचाल्यत तेरदो प्थिनकैः शुनकैखि केसरी ॥८॥ 


तब कुछ नरेश क्रोधपुवंक अरे ! वह ग्वाखा कहां भाग गया ?- 
यो कहते हृए युद्धम तत्पर हो गये, परंतु यादवोने समरभूमिमें उन्हें 
पराजित कर दिया । बहो ! उन चुगरुखोरोद्रारा भाप फएिचिन्मात्र भी 
विचछित नहीं किये जा सके, जसे कुत्ते सहका कुछ नही बिगाड़ सके 11८॥ 


तदनु किमिणमागतमाहवे बधयुपेष्य निमध्य विरूपयन्‌ । 
हृवमदं परिषएुच्य बलोक्तिभिः परमया रमया सह कान्तया ॥ ९॥ 


१९६ श्रीचासायणीये 


१ 


त्पस्वात्‌ स्वमी संग्राममे भा इटा; परंतु आपने उसके वधको 
उपेक्षाकरदी ओर उसे विरूप फरके रथम बध दिया। इस प्रकार 
उसका गव॑ तो गर ही गया था, पूनः बकरामजीके कटहनेषे आपने उसे 
बन्धनमुक्त कर दिया ओर स्वयं उस प्राणवल्छमा लक्षषीकै साथ द्रारका- 
पुरीको छोट भाये । ९ ॥) 


नव समागमलम्जितमानसां प्रषयकोतुकजम्मपितमन्मथाम्‌ । 
अरमयः खल नाथ यथासुखं रहसि तां हसिहांशरपन्धखीम्‌ ॥।१०॥ 

ताथ ] प्रथम समागमके कारण जिसका मन छज्जितहो रहा था, 
परेमजनित कौतुकसे जिसकी कामव्यथा बहु गयी थो तथा मन्द मुस्कान- 
की किंरणोसे जिसका मुख सुक्षोभित हो रहा था, उस रुविमणीके साथ 
सपने एकान्तम सुखपूर्वंक रमण किया ॥ १०॥ 





बिषिधनमेभिरेषमहनिंश्चं॑प्रमदमाकरुयन्‌ पुनरेकदा । 
ऋपजुमतेः शिल वक्रभिरा मवान्‌ बरतनोरतनोदतिरोरताम्‌ ॥११॥ 
इस प्रकार आप रात-दिन विभिन्न प्रकारके परिहास-वचनोद्रारा 


रुविमणीको हषित्त करने रगे । पुनः एक बार उस कोमल बुद्धिवा्टी सुन्दरी 
रुषिमणीके म्तको आपने वक्रोदिद्राय अतिशय चञ्चल कर दिया ।११॥। 


तदधिकैरथ सारनकोशकेः प्रणयिनीभषिकं सुखयन्निमाप्‌ । 

अपि धरङन्द मवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्िभपाङुर्‌ ॥१२॥ 
मनुहार करनेमे तो आप निपुण हैँ ही, अतः अधिक प्रेम प्रदर्शित 

केरकै प्रियतमा रत्रिमणीके साथ तरह-तरदे विहार करने खगे! अयि 


मुकुन्द ! हम भी आपकी छीरभ्रोक्षा गान करनेवाले है, अतः हमारी 
रोगपीडाको दुर कर दीजिये ॥ १२। 


इति दक्मिणीस्दयंवरबणेनम्‌ एकोनाश्रीतितमद्शकं समाम्‌ ॥ 








दृशमस्कन्धपरिच्छेदे यक्षीतितमदशकम्‌ २९७ 


अशीतितमदशकम 


स्यमन्तकोपास्यानं 


सुत्राज्तस्त्न य्‌ टुर्धवदफेरभ्घं 

दिव्यं स्यमन्तकमणि भगवन्नयाचीः। 
तत्कारणं बहुरिधं मम माति नूनं 

तस्यास्मजां खयि रतां छतो बिवो ॥ १॥ 


भगवम्‌ ! अपने एक खोभौ व्यक्षिकी तरह सत्राजितो सूयदेवसे 
प्राप्त हई दिव्य स्यमन्तकमणिकौ उतसे याचना को ¦ निश्चय हो, इस 
मणि-थाचनाके मुञ्ने अनेक कारण प्रतीतहो रहे ह। उन्ही कारणोमे 
एक कारण यहूभीहैकि सत्राजितूकी कन्या सत्यभामाके साथ, जो 
जञापमे ही निरत रहुनेवाछो थी, इसो मणि-याचनाके व्याजे भाप विवाह 
करना चाहते थे ॥ १॥ 


शदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा 

प्रसेनस्तद्भ्राता गरुशुषि वहन्‌ प्रापमृगुयाम्‌ | 
अहन्नेनं शदो सणिमहसि मांसभ्रमवक्षाव्‌ 

कृषीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपिं च बालाय ददिवान्‌ ॥२॥ 


परंतु संकीणं मनवाले सत्राजित्‌ने वह्‌ श्रेष्ठ मणि धपक्षो नहीं दी । 
एक बार उसका छोटा भाई प्रसेन उस मणिको गेम धारण करके वनमें 
शिकार खेनेके लियि गया । वहं उस मणिक चमकम मासका श्रम 
हो जानेके कारण एक सिंहे प्रसेनको मार डाला 1 ( अभी वहु थोडी ही 
दूर गयाथा कि) वानर-भालुभके सरदार जाम्बवानुने िहको मारकर 
मणि छोन री भौर उसे उच्चेको खेलनेके च्यि दे दिया ॥ २॥ 


२९८ श्रीतारायणीये 


एषः सत्राजद्गिरमतु जनास्तां मभिहरं ` 
जनानां पीयुषं मवति गुणिनां दोषकणिका | 
ततः सरवतञोऽपि सखजनषदितो भागेणपरः 
प्रसेनं तं दष्टा हरिमपि गतोऽमूः कपिगुदाम्‌ ॥ ३ ॥ 


हघर सृत्राजितुको ( कृष्णने मेरे भाईको मारकर मणि छीन छी है-- 
यह ) वाणी सुनकर रोग अपको ही मणिहुर बताने खे । गुणवानोक्ा 
रेशमात्र मी दोष रोगोकि ल्यि अमृत-सरीखा आस्वादनीय होता है ! 
तत्यक््चातु भाप सब्र कुछ जानते हए भी कुछ स्वजनोको साथ ठेकर 
मणिक खोजमे निकर पडे । वनम जाकर प्रसेन ओर उस श्हिको भी 
मरा हा देखकर आप कपि ( ऋषक्षराज्ञ ) की गुफामे गये ॥ ३ ॥ 


मवन्तमितकयन्नतिवियाः स्वयं बजाम्बगान्‌ 
डुन्दशरणं हि मां क इह रोद्पुमित्यारपन्‌ । 
विभो रघुपते हरे जय जयेस्यलं धृ्िमि- 
रं तव समचनं व्यधित मक्तचृडामणिः ॥ ४ ॥ 


जाम्बवान्‌ अत्यन्त वृद्ध हो चङे ये, स्वयं उन्होने आपको पहचाना नहीं ! 
तब मुकुन्दके शरणागत मुक्चको रोकनेके चि कौन समथं हो सक्ता है ? 
विभो } रघुपते ! हरे ! आपकी जय हो, जय हो !-यों बाखार कहते 
हृए उन भक्तचूडामणिने मुक्कोदवारा आपकी पूजा सम्पन्न को ।॥ ४॥ 


द्ष्वाय तेन दत्ता, नब्रमणीं रमणि च परिगहन्‌। 
भयुगृहनएुमागाः सपदि च सत्राजिते मि प्रादाः ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर जापको पहचानकर उन्होने भपनी कुमारी कन्या जाम्ब- 
वती भौर वहु रेष्ठ मणि आपको प्रदान कर दी। उसे ग्रहण करके 
माप खकराज जाम्बवानुपर अनुग्रह केरनेके प्रवात्‌ द्वारा छौट आये 
मीर तुरंत ही बह मणि सव्राजितुको समपित कर दी । ५॥ 


दशम स्कन्धपरिषच्छेदे अदरीतितमददकम्‌ २९९ 





तदनु स खल व्रीडालोो विरोरद्विरोचनां 
दुहितरमहो धीमान्‌ भामां भिरेव परापिवाम्‌ । 

दित मणिना तुभ्यं टभ्यं समेत्य भवानपि 
्रषुदितमनास्तस्यैवादान्मणि गहनाश्चयः ॥ & ॥ 
यह देखकर सत्राजित्‌ लज्जासे भाक हो गया । बहु वृद्धिमान्‌ तो धा 
ही, उसने अपनो चञ्चछ नेत्रोवाखी कन्या सत्यभामा, जिसका वाग्दान 
दतघन्वकि च्य हो चुका था, उस मणिके साथ आपको दे दी । परंतु भआपते 
उस मणिसे प्राच होनेवाठे सुवणंको ही स्वीकार करके प्रसन्च-मनसे वह्‌ मणि 
सत्राजित्‌को हौ लोटा दी, देषा करेमे भपका गम्भीर अमिप्राय था ।॥६॥ 


व्रीडां रमयति त्वयि सत्यभामां 
दौन्तेयदादङ्थयाथ इसु प्रयाते । 
ही मास्दिनेयद्तवमंगिरा निपात्य 
सत्राजितं शतधनुमंणिमाजहार ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर जब भप उस ङज्जाशीखा सद्यशामाके साथ सानन्द 
रहने लगे, फिर लोगोके मुखे कुन्तीपुत्रोके रक्षागृहमे जला द्यि 
जनेका वृत्तान्त सुनकर अप केोरवोकी राजधानी हस्तिनापुर चरे 
गये, तव अक्रूर बौर इतवमाक्रि कहतेसे शतधन्वने सत्राजित्‌का वध 
करके वहु मणि छीन छी । यहु बड़े कष्टकी बात हुई । ७॥ 


शोकात्‌ इस्लुपमतामबलन्य कान्तां 
हत्वा दतं शतधनुं प्षमहर्षयप्ताप्‌ | 
रत्ने सशङ्क इ मेथिकोहमेत्य 
रामो मदां समधिशि्व धातेराटम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततर पितु-वधसे शोकाविष्ट हो सत्यभामा हस्तिनापूर गयी । वहु 
भपनी प्रियतमाको आयी हुई देखकर आप तुरंत ही चछ पड़े भौर 


३०० भ्रीत्ारायणीये 





शतघन्वाको मारकर उसका हषं बढाया । परतु मणिके विषयमे आपपर 
संदेह-पा करके बछरामजौ द्वारका न खौटकर मिथिखानरेशके घर चले 
गये । वहीं उन्होने दु्योधनक्रो गदा-युद्धकौ रिक्षा दी ।॥ ८ ॥ 


अक्रूर एष. भगदन्‌ भवदिच्छयेव 

सत्राजितः इषरितस्य युणेज रराम | 
अक्गूरतो मणिरनाहुतवान्‌ पुनस्तं 

तस्येव भूहिषटुपधातुमिति ज्बन्ति ॥ ९॥ 


भगवन्‌ | पको इच्छासे ही इन अक्रूरने दुराचारौ स॒त्राजित्‌का 
वध कराया था। आपने अक्ररसे वहु मणि नहींी) यह कायं आपने 
अक्रूरके एेवयंको बठानेके च्यि ही किया था--एेसा छो कहते ह ॥ ९॥ 


मक्तस्त्वयि स्थिरः घ हि गान्दिनेय 
स्तस्येव कापथमतिः कथमीश जाता । 
विक्ञानवान्‌ प्रश्मबानह मिस्युदीणं 
गवं धुवं शमयितुं भवता कृतैव ॥ १० ॥ 
ईश ! वे भक्रूर तो बापके दुदृतर अनन्य भक्तये, फिर उनको 
हिसादि कुमागंमे लगानेवाी बुद्धि कंसे उत्पन्न हौ गयी ? निश्चय ही, 
एसा प्रतीत होता है फि उनके मनमें भे महान्‌ विज्ञानो दथा प्रशान्त 
है-एेसा गवं उत्पन्न हो गया था, उसीका शभन करनेके हेतु आपने हौ 
उनका वुद्धिको प्रेरित कर दिया था ॥। १०॥ | 


यातं भयेन छृतवर्मधुतं प्नस्त- 
माहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाद्य। 

तत्रैष सुवबतधरे विनिधाय तुष्यन्‌ 
भामाड़चान्तरशयः पवनेश्च पायाः ॥ ११॥ 


दद्ामस्कन्धपरिच्छेदे एकरारोतितमददहाकम्‌ २०१ 


आपके भयते अक्रूर कृतवमकि साथ विदेश चङे गये थे । तब आपने 
उन्हें पुनः बुख्वाया ओौर शतधन्वाद्रारा उनके पास रखी हुई मणिको 
लेकर सबके सामने प्रकेट कर दिया 1 पुनः उस मणिको उन उत्तम 
त्रतधारी अक्रूरे पा्तही रखकर आप संतुष्ट हो गये । कत्यभामके 
वक्षःस्थ्टपर शासे करमेवारे पवनेश ! मेरी रक्षा कीजिये । ११॥ 


दति स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ अशौतितमदकषकः समाप्तम्‌ ॥ 


नय 


एकाशौतितमदशकम्‌ 


युभद्रा-हुरण, श्रीकृष्णके भ्रन्य विवाहेकौ कथा 
ओर नरकासुरका उद्धार 


स्तां ग्धं सदतमपि ठं लालयन्‌ सत्यभामां 
यातो भूयः बह खल तश याक्गसेनीकिवाहम्‌ | 
पाथ्रीत्यै पुनरपि मनाभास्थितो दसिपूरयी 
शक्रप्रस्थं परमपि विमो संविधायागहोऽभूः।॥ १॥ 


विभो ! इस रकार आप उस प्रणयिनी तथा मनोमोहिनी सुन्दरी 
सत्यभामाको सदा खड छ्डाते रहै । फिर उसके साथ ही अप द्रौपदीके 
विवाहम गये भौर वहां अजुंनको प्रसन्न करनेके ज्यि कुठ दिर्नोत्तक 
हस्तिनापुरमे ही उहर गये । तत्वात्‌ पाण्डवोके लिये ( विहवकममद्वाय } 
इन्द्रप्रस्थ सामकी नगरीका निर्माण करके दवारकाको खौट भाये ।॥ १॥ 


मद्रं भद्रं मबद्वरजां कोरेणाथ्यमानां 
तद्वाचा तामहूत इहनामस्करी रक्रष्दुः | 


३०१ श्रीनारायणीये 


त॒ त्रु बरमलुनवन्‌ प्रस्यगास्तेन साधं 
शत्र्रस्थं प्रियसखभुदे सत्यभामापदायः ॥ २॥ 


तदनन्तर आपकी छोटी बहिन कल्याणमयी सुभद्राको, जिसके छ्यि 
दुर्योधन भी याचना कर रहा था, आपकी ही आज्ञासे इदद्रपुत्र अजुंनने, 
जो संन्यासीके छदा वेषमे रहते थे, हर च्या । यह्‌ देखकर बछरामजी 
कुपित हौ 38, परंतु भापने उन्हे अनुनय-विनयं करके समक्चा लिया | 
पुनः अपने प्रिय सखा अजुनके प्रीतिसम्पादनाथं उन्हीके साथ सत्यभामा- 
सहित प इन्द्रभस्थक्रो गये ॥ २॥ 


तत्र॒ फ़रीडकन्नपि च यषुनाङ्ूरच्शं गृहीत्वा 
तां कालिन्दीं रणरमगमः खाण्डवध्रीणितामिनः। 
भात्त्रस्तां प्रणय्विश्ठां देव पेतृष्वसेथीं 
रज्ञां मध्ये सपदि जपे भित्रबिन्दामबन्तीम्‌ ॥ ३॥ 


देव ! वहां क्रीडा करये हुए भपको एक बार मुना-तटपर सूय 
नन्दिनी काछिन्दौ दौख पड़ी । उसे ग्रहण करके आप नगरको छीर 
माये ! उसी समय अपने साण्डव-दाहद्वारा अग्निको संतुष्ट किया | 
पुनः भाप अपनी पूंआको पुत्रो अवन्ति.राजकुमारी मिचविन्दाको, 
लो आपमें ही अनुराग रखनेवाी थी प्रतु अपने विन्द-अनुदिन्द 
नामक भाश्योसि संवस्त थो, राजाओोके देवते-देखते तुरंत स्वय॑वरसे 
हर छाये । ३ ॥ 


सत्यां गत्वा पुनरुद्वहदो नग्नबिन्नन्दनां तां 
बद्ष्ा सप्तापि च दृषवरान्‌ समूतिनिमेषात्‌ । 
भद्रं नाम प्रददुरथ ते देव सतर्वनाचा- 
स्तत्सोदशं वरद मवतः सापि पैदृष्वसेषी॥४॥ 


द्‌ रामस्कन्धपरिच्छेरे एकाशीतितमद शकम्‌ ३०३ 


पूनः महाराज नग्नजितुकी राजधानीमे जाकर अपनेको सात रूपोमें 
प्रकट करके निमेषमात्रमे ही आपने सात श्रेष्ठ बेोको बधि दिया, जिसके 
फलस्वरूप नग्लजित्‌-नन्दिनी सत्यका पाणिग्रहण क्रिया } देव ¡ पुनः 
संतदंन भादि भादयोनि प्रसन्नतापूरवंक अपनी सहोदरा बहिन भद्रा आपको 
समापित केर दौ | वरद ! वहु मी अपक पृ परा श्रुतकीतिकी ही पुत्री थी ।४॥ 


पाथविरप्यक़ृतरबनं तोपमात्राभिरुष्षयं 
रक्ष छित्वा शफरमषरेया र्मणा सद्रकन्याभ्‌ 
अष्टावेवं तव समभवन्‌ बन्लमास्वत्र मध्ये 
युभोथ घं सुरपतिगिरा मोमदुश्वे्टितानि ॥ ५॥ 


तत्पश्चात्‌ पाथं ( दुर्योषन, जरासंध ) आदि भी जिसक्रा मदन्‌ नहीं 
कर सके थे तथा जो जरमे प्रतिबिम्ब रूपे भभिरक्षित हो रहा था, उस 
मस्स्यरूप रक्ष्यक्रा भेदन करके आपने मद्र-राजकुमारी रक्ष्मणाका वरण 
किया ! इस प्रकार आपकी आठ पटरानिर्या हई । इसी बीच आपने इन्द्कै 
मुखसे मौमासुरकी दुश्वेष्टएं सुनीं ।॥ ५॥ 


स्मृतायातं पशिप्रबरमधिषदस्त्वमगभी 
भामाप्रुपवनमिगारातिनमरम्‌ | 

विभिन्दन्‌ दुर्भाोणि त्दितपृतनाशोणितसतैः 

पुरं तात्‌ प्राग्न्योतिषमडुहथाः शोणिव्पूरम्‌ ॥ ६ ॥ 


तब स्मरण करै ही उपस्थित हृए्‌ पक्षिराज गरुडरर आरूढ हौ भप 
मौमापुरके नगरको गये, जो एक उपवनकी माति सुलोमित हो रहा था। 
उस समय सत्यभामा भी अपके अङ्के विराजमानं थी । वहां पहुंचकर 
भापने उसके सभी दुर्गोक्नो तोड़ डाढा ओर शस्वरोद्रारा कदी हई सेना ओके 
रुधिरकी धारासे अनुरञ्जित उख प्रारज्योतिषपुरको शोणितपुर घना 
दिया1६॥ | 





२३०४ नारायणीये 


तिति गिन भण ह क 


पुरस्ता प््चास्या जलयिवनमध्याहुदपतत्‌ 

स शक्र चक्रेण प्रदक्तितक्षिरा मदृष्ु भवता। 
चहुदनतदन्हावरपतिभिरिनवानसमरं = 

रथाङ्गन च्छला नरकमकयोीमेनरकम्‌ ॥ ७॥ 








तदनन्तर पाच मुखोवाले देत्यराज मुरते समुद्रे जरते निकलकर 
भापपर आक्रमण किया, तब आपने युद्धस्थले चक्रद्रारा अनायास ही 
उसका सिर धड़े अख्ग कुर दिया 1 तत्पश्चात्‌ चार दतिवाछे 
गजराजोकी रना केकर नरकामुर समरभूमिमे आ चमा! उसधोर 
संग्राममे आपने चक्रसे चरकामुरका सिर काट करके उसका नरक-रोकसे 
टद्धार केर दिया । ७॥ 


सतुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तस्य तनये 
गजं चकं दंवा प्रजिषयिथ नागान्निजपुरीम्‌ | 
खरेनाबद्वानां स्वगतमनसां षोडश्च पुनः 
सहस्राणि स्षीणामपि चे धनरात्चि च शिपुलप्‌ ॥८॥ 


तब भूमि देवीने आकर सापकी स्तुति-प्राथना की, उससे प्रघत्च होकर 
आपने शीघं ही भौमासुरके पुत्र भगदत्तको एक गजराज तथा छसघका राज्य 
देकर शेष सभी चतुदन्त गजरा्जोको, विपुर धनराशि हो तथा दुष्ट मौमामुर 
द्वारा केदमे डी हुई अपते ( श्रीकृष्ण } मेँ ही अनुरक्त रहुतेवारी 
सोखह्‌ हजार स्तरियोको भी आपने निजपुरी द्वारक्ाको भेज दिया ॥ ८ ॥ 


मौमापाहङण्डलं वददितेदातुः प्रयातो दिवं 
शकराधेमेहितः समं दयितया चुस्रीषु॒दत्तहिया । 
हूत्वा कल्पतरु र्षामिपतितं भितवन््रमस्यागम- 
स्तत्तु शरीमददोष ईदश इति व्याख्यातुमेाद्थाः ॥ ९ ॥ 


द्शमस्कन्धपरिच्छेदे एकाश्चीतितमदश्चकम्‌ २०५ 


तदपरचात्‌ भोमासुर्रारा अपहरण किये हुए कुण्डगेकरो देव-माता 
भदितिको दैनेके य्यि आप स्वये गये । वहू अपने सौन्दयंसे जिसने 
देवाद्धनाओंको छज्जित कर दिया था, उसे प्रियतमा सलयमामा-सहित 
अपकर इन्द्र आदि देवताओने विशेष आदर-सत्कार छया } चरते समयं 
( सत्यमामाके कंहनेसे ) भाप व॒हके कल्पवृक्षो अपने साथ ङे जाने 
खगे } तब इन्द्रने क्रुद्ध होकर आपपर आक्रमण किया, परंतु भाप इन्द्रको 
पराजित करके सकुशक द्वारा कौट अये । वहु इन्दरविजग्रह्प कायं 
श्रीमदका दोष एेषा ही होता है--पह प्रकट करने व्यिही आपने 
कियाथा।९॥ 


कल्पद्ु सत्यभाभाभ्वनघुमि सृजन्‌ दयषश्वाहस्रषोषाः 
सवीड्र्य प्रत्यभारं विहितवहुवपुखांञयन्‌ केरिभेदैः । 
आथर्थान्नारदालोकितेरिविधगतिस्छत्र तत्रापि गेहे 

भूथः सर्वा छ्वेव्‌ दश दश तनयान्‌ पाहि रातारयेश्च ॥१०॥ 


यहं उस कलत्पतर्को आपने सत्य परासक्ते गृहोद्यानमे स्थापित करं 
दिया ओर उन सोह सहु नासियोका एक साथ पाणिग्रहण किया । 
तत्पस्चात्‌ आप अनेकों रूप धारण करके प्रदयेक्रके महुस्मे जाकर विभि 
प्रकारौ रस-क्रीडाओद्रारा उन्हे आनन्दित करने खगे । यहु सुनकर 
नारदजीको महान्‌ धआरचय हुजा । तब रन्होने प्रत्येकके महकमे जाकर 
आपको उस विविध गतिका अवलोकन किया । तत्परचात्‌ उन सभी 
पत्तियों प्रत्येकसे आपने दस-दस पुत्र उत्पन्न किये । वाताख्येश ! मेरी 
रक्षा कोजिये ॥ १५॥ 


इति सुभद्राहरणं कारिन्द्यादिविवाइवणेनं नरकासुरवभबणनं च 
एकाशीतितमदशकं समाक्तम्‌ ॥ 


न 


श्रीना० 2 ©= 


३०६ श्रीनारायणीये 


[1 जीयय्कामोसतततयीयभस 


दयशीतितमदशकम्‌ 


उषा-परिणय, बाणासुरयुद्ध ग्रौर नृगके लापमोक्षका वणेन 





्रचुम्नो रौक्मिणेयः स सलु तव कला ्रम्बरेणाहवस्तं 
हत्वा रत्या सदाप्नो निजपुरमहरद्‌ इकिमिकन्यां च धन्याम्‌ | 
तरत्रोऽ्ानिरुद्रो गुणनिधिरबदद्रोचनां रुरिमपोत्रीं 
तत्रोदाहे गतस्त्वं न्यवधि पु्रिना सकम्यपि धुतवरात्‌ ॥१॥ 


रुविमणी-नन्दन प्रुम्नको, जो भापके ही अंश थे, चम्बरासुर हर के 
गया । कुछ दिनके बाद प्रयुम्न शम्बरासुरका वध करके अपनी रति 
नाम्नी भायकि साथ द्वारकाको छोट भये । पुनः उन्होने सवमीकी सुन्दरी 
क्या अपहरण किया । प्रदयुम्तके पत्र भनिर हुए, जो गुणेके 
खजाने ही थे । उन्होने स्वंपोकी पौत्रौ रोचनके साथ विवाह किया। 
भनिरुद्धके बिवाहुमे भाप वहां गये थे, उसी समय जुभा खेकते समय 
वेर हो जानेके कारण बलरामजीते समीको मार उाछा। (अपि 
पदे कशिङ्राजके दतिको भो उखाइ ल्या-यह भी द्योतित 
होता है) ॥ १॥ 


बाणस्य सा वरिवस्य सदस्रबाही- 

महिक्वरस्य महिता दुता किरोषा | 
स्वत्पौतरमेनमनिरद्रमद पूवं 

सवप्नेऽ्तुभूय भगवन्‌ रिरदाठुरभूत्‌ ॥ २॥ 


भगवत्‌ | बलिका पूत्र बणापुर था, उक्के हजार भुजां थीं भौर 
वह्‌ महान्‌ शिवभक्त था} उसके सषा नामकी एक इछाघनीया पत्री 
थो । वहु आपके पौत्र इन अनिरदका, जिन्हें उसने पुरे कभो देखा भो 
नहीं था, स्वप्नये अनुभव कर बरहातुर हो गयी ॥ २॥ 


दरामस्कन्धपरिच्छेदे द धश्षीतितमदद्षकम्‌ ३०७ 


न 





"निनीय 


योगिन्यतीव इशसा खलु चित्रलेखा 

तस्याः सखी बरिरिखती रस्णानरोषान्‌ | 
तत्रानिरुद्रयुषया विदितं निश्चाया- 

मानेष्ट योग्वरतो भवो गिकेतात्‌ ॥ ३॥ 


उषाको एक ससी थी, जिसका नाम चित्ररेा था ¡ वहु योगिनी 
ओर चित्रकर्म अच्यन्त निपुण थी । उसने समस्त तरुण राजक्रुमायोका 
चिच बनाना आरम्भ किया । उन बनाये हृए चित्रम उषाने अनिरूदको 
पहुचाना, तब उसके मनोनीत पुरुष अनिरुढको वह अपने योगस्स 
रात्रिके समय आपके महसे उठा छयी ॥ ३ ॥ 


कत्यापुरे दयितया सुखमारमन्तं 

चैनं कथंचन बबन्धुषि शववन्धौ | 
भरीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषै- 

स्वं ठस्य शोणितपुरं यदुमिन्यंरन्धाः ॥ ४ ॥ 


उस केत्यापुरमे अनिरुद्ध प्रियतमा उषाके साथ सुखपूवंक रमण 
करने छगे । जब बाणासुरको किसी प्रकार इसका पता र्गा, तब उसने 
अनिरद्धको नागपाश्षसे बंध ख्या । तत्पदचात्‌ श्रीनारदजौके मुखस 
अनिरुदढके बन्धनरूप वुत्तान्तको श्रवण करके, जिनके क्रोधकी सीमा 
वहीं रह गयी धी, उन यादवोंको साथ लेकर भापने बाणापुरको राज 
धानी शोणितपुर धेर छया ।॥ ४॥ 


पुरीपारः शेरप्रियुहिवनाथोऽस्य भगवान्‌ 

स॒मं भूतवातेयेदु्रमहं निरुरूषे । 
महाप्राणो बाणो ्ञटिति युुषानेन युयुधे 

गुदः प्रयु्नेन समपि पुरहन्ता अधस ॥ ५॥ 





१०८ भ्रीनारायणीये 


बणायुरकौ नगरीके रक्षक हिमवरातूको प्रियतरो पावेतोज प्राणनाथ 
भगवान्‌ शंकर ये । उन्दने भूतगणो साथ निरशङ्कु होकर उ यादवो 
सेनाको रोक दिणा | तवरतुरतहो महाबरी बाणापुर सात्यकि साथ 
शौर स्वापिकाततिक प्रयुग्नक्े साय मिडगये तथाबापमभो तिदुरहुन्ता 
शिवजीके साय युद्ध करते खो ॥५॥ 


गिरुद्रशेषाले दषहुपि तबासेग गिरिशे 
दुता भूता मीवाःप्रमथहलवीराः प्रममिताः। 
प्रास्कन्दत्छन्दः इषुमशर णे सचिवः 
स॒ ङम्भाण्डो माण्ड नवमिव बलेनाश्च बिभिदे ॥ ६ ॥ 


उस संग्राममे जभ्र आपके अघ्लश्रयोगसे शिवजौके सरे अस्र तिरदहो 
गये मौर वे स्वयं भापकरे मोहुनास्वमे पोहूको प्राप्त हो गये, तब भृतो 
तथा प्रमथक्े वीर योद्धा अतिश्चय पीडित होनेके कारण भयभीत होकर 
भाग खड़े हृए मौर प्रद्युम्नके बाणोसे क्षत-विक्षत होकर स्कन्दने भी 
युद्धम मुख मोड़ लिया । उसी समय बररामजोने सोघ्नतापुवंक बाणापुरके 
मतत्री कुम्भाण्डको मिटै नये मण्डको तरह छित्न-भिन्च कर 
दिया ।॥ ६॥ 


चापानां पश्चश्स्या प्रसमभयुपगते छिन्नचापेऽ्थ बाणे 
वयर्थ याते समेहो ज्वरपतिरशचनेरज्वरि खज्ययरेण | 
ञान स्त्वा दत्वा तव चरितजुषां विज्धरं स उरोऽगाद्‌ 
प्रायोऽन्तर्ञानन्तोऽपि च बहुतमसा रैद्रवेष्ट हि रौद्रा, ॥७॥ 


तव बाणासुर पांच सौ धनुष धारणं करके बल्पुर्वक युदधस्थर्नें 
मा उटा। प्रतु जब उसके समी धनुष कट गये ओौर वह विरथ हो 
गया, तब रणभूमिसे हट शया । उसी समय माहैदवर ज्वर आपके ज्वरे 
साथ छोहा लेने ्गा; परु वह्‌ शीघ्र ही संतप्त हो उठा } वहु माहैरवर 


दृदामस्कन्धपरिच्छेदे द्यशीतितमदश्तकम्‌ ३०९ 


ज्वर ज्ञानी था, मतः वहु पकौ स्तुति एरक तथा आपके भकछोको 
उवरामावका वरदान देकर वहसि चरा गया; हूदयमें ज्ञानयुक्छ हनेपर 
भी तमोगुणको अधिकतसि प्रायः स्ट्रपापंद क्रूर कमं करनेवाले 
हो जाते है।। ७॥ 


बाणं नानायुधोग्रं पुनरभिपतितं दपदोषादिदन्वन्‌ 
निलेनाशेषदोपरं सपदि बुुधुषा शेकरेणोपमीतः 

तद्राचा शिष्टबाहुद्धिवययुभयतो निभयं तस्यं तं 
यक्ता तदचमागेो निजपुरमगमः सानिरदरः सदोषः ८ ॥ 


तदनन्तर नाना प्रकारके आयुधो धारण करके उग्रपयाक्रमी 
बाणासुर पूनः देग्रामभूमिभे धा धमका | तब अपने शीघ्ही उसके 
दपदोषके कारण उसकी सारी भुजार्ओको काट निराया । उस समय 
जब शंकरजीको यह ज्ञात हुमा, तब भक्ती रक्चाके लिये वे भापकी स्तुति 
करने खगे] शंकरजीके कह्नेसे आपने बाणामुरकी दो भुजाएं छेड़ दीं 
ओर उस रिवमत्को दोनों गोरसे निभय फरक मुक्त कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ बाणासुरद्रारा दिये गये दहैजको स्वीकार करके भनिरुदढ शौर 
उषाके पाथ भाप अपने तगर दारकाको छोट आये ॥ ८ ॥ 


यहुस्ताच्छक्र बरुणमजयो नन्द्हरणे 
यमं बालानीती दबदहनपानेऽनिरुष्षम्‌ । 

बिधि चत्सस्तेये भिरिशिमिह बाणस्य समरे | 
विभो शिश्वोत्छ्पी तदयमवतारो जयति ते ॥ ९॥ 


विभो | आपने कद्‌ बार ( इन्द्रयाग-निवारण, परिजातहरण, 
खाण्डवदाह्‌ आदिमे ) इन्द्रको, नन्दजीका हरण करनेषर वेरुणको, गुस- 
रोको. छते समय यमराजको, दावाग्नि-पानके अवसरपर अग्निक, 
बहडोकौ चोरी करमेपर ब्रह्माको ओर बाणासुरके इस समरमें शंकरजीको 
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पराजित किया । अतः आपके इस अवतारका उक्रषं सभी देवोसे बहकर 
है, इसच्यि इस अवतारी जय हो ॥ ९॥ 


द्विजरुषा इकरापुवपुषेरं तृशनूपं त्रिदिवारयमाप्यन्‌ | 
निजजने दिवक्तिमसुत्तमाधुपदिश्न्‌ पवनेशर पाहि माप ॥१०॥ 


तत्परचात्‌ ब्राह्मणक कोपञजनित शापसे गिरगिट-योनिक्ो प्राप हृए 
महाराज नृमका उद्धार करके आपने उन्हं स्वगं पटंचाया । इषी बहाने 
मापने स्वजनोको सवेशरेष्ठ द्विज भक्षिका उपदेशा दिया । पवनैदवर ! मेरी 
रक्षा कीजिये ।) १०॥ 


हति बाणयुद्धं नृगमोक्षं च द्रथश्चीतितमदृश्चकं समाम्‌ ॥ 


त्यशीतितमदशकम्‌ 


पण्ड्क-वघ, काशीपुरी-दहन ग्रौर बलभद्रजीके 
प्रतापका वणेन 


रामेऽ्थ॒ गोडुरगते प्रमदाप्रपक्ते 
हूतादुपेतयथुनादमने _ मदान्धे | 
सवर समारमक्ति सेवक्शादूढो 
तं न्यथुङ्कत तव पौष्टश्वाुदेदः ॥ १॥ 
तदनन्तर जने बरुरामजी एक बार गोकु गये हए ये, वहू मदै 
उन्मत्त होकर वे प्रमदाओके साथ विहार कररहैथे, त्र जछ्विहारके 
हेतु वृखनेपर भौ यमुने च अनिपर उन्होने यमुनाका दमन करिया । 
एनः स्वच्छन्दतपुवकं वे जश्विहारमें र गरे | उपो षप पत्रो 
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अप ही जगदीरवर ह--यो कहनेसे जिसको वुद्धि मोहाच्छन्न हो गयी 
धी, उस्र पोण्डुक वायुदेवने भपके पास दूत भेजकर कहुखया-) १॥ 


नारायणोऽमवतीणं इहास्मि भूमौ 
धत्से किर त्वमपि भामकरक्षणानि । 
इत्सुञ्य तानि शरणं व्रज मामिति खां 
दूतो जगाद सकरेदसितः सभायाम्‌ ॥ २ ॥ 
“मे ही नारायण हूं मौर इस भूतर्पर भवतौणं हु हू । तुम भी मेरे 
धीवत्छ-कौस्मुभ भादि चिह्धौको धारण करते हो, अतः उन्हें छोड़कर तुम 
मेरी शरणमे आ जाभो दस प्रकार दूतने महाराज उग्रसेनकौ सवाम आकर 
भापसे केहा | यह सुनकर सभी लेग उस दूतकी हंसी उड़ने खे ॥ २॥ 


दूवेऽथ यातरि याद्वसेनिकस्तवं 
यातो ददधिथ वपुः किर पौष्डूकीयम्‌ । 
तपेन वक्षि कृताङ्मनन्पमूल्य- 
श्रीकषोस्तुभ मरड्ण्डरपीतवेरुप्र ॥ २ ॥ 


दुतके चले जानैपर आप यादवी सेनाके साथ पौण्डूकको राजघानीमे 
गये । वहा आपने पौष्डकके स्वरूपका निरीक्षण किया । उसको छातीपर 
संतप्ठ छोहसे श्रीवत्छका चिह्व॒ बना था, गकम बहुमूल्य कोस्तुभमणि 
छटक रही थी, कानमे मकराकृत कुण्ड स्चकमखा रहे थे भोर शरीरपर 
पीताम्बर सुरोभित था। २३॥ 


कालायसं निजपुद््॑नमस्यतोऽस्य 
कालानलोक्किरकरेण सुद्नेन । 

छ्ीपे चकतिंथ भमर्दिथ चास्य सेनां 
तन्मि्रिकाधिपशरिरोऽपि चकथे कायाम्‌ । ४ ॥ 
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व प्व्व्वव््नव्य्ल््य 


१५, 


युद्धस्थले जब पोण्डुकने काले छोहैसे बने हुए अपते सुदश्ंनसे 
आपपर वार किया, ठब आपने अपने संहारकारी अग्निवर्षा कटनेवारे 
सुदरंनचक्रसे उसका सिर काट ठ्या शौर उसको सेनाको तसह कर 
दिया ! तत्पद्चात्‌ पौण्डुकके मित्र काशिराजके भी िरको काटकर उसे 
काशीपुरीमे राजञद्ारपर गिरा दिया ॥ ४॥ 


जाव्येन बारकगिरापि किलाहमेष 

भीगासुदेव इवि स्टमतिथिरं इः । 
सायुज्यमेव मवदेक्यधिया गशेऽपूत्‌ 

को नाम कस्य सुदं कथमिस्यवेयाद्‌ ॥ ५ ॥ 


बालकोंको नाति मूखंतावक्ष जिघकी बुद्धे चिरकाठ्से यह्‌ 
निश्चय हो ग्याथा कि श्रीवासुदेव में ही ह, वहं पौण्ड्क 
निरन्तर पका हौ ध्यान बना रहुनेके कारण सायुञ्य-मुस्कि 
प्राप्त हो गया भरा, किंसका पण्य केषाहै यह कौन जान 
सकता दहै । \५॥ 


कारीदवरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः 

शबं प्रपूज्य सदते व्रिहिताभिवारः। 
दृत्यानटं कमपि बाणरणातिभीते- 

भूतेः फथंचन इतेः सममम्यदुशचत्‌ ॥ ६ ॥ 


कारिराजके पुश्का नाम सुदक्षिण था। उसने शंकरजीकी उपासना 
करके गापके च्यि आभिचारिक भनुष्ठान क्रिया! उसषे कोई अद्भूत 
छृत्याग्नि प्रकट हुई । तब बाणासुरके युद्धे अत्यन्त भयभीत होकर 
भागे हृए मूतगणोको किसी प्रकार साथ रुगाकर युदक्षिणने उष छत्या- 
न्को आपके उपर छोड दिया ॥ ६॥ 
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ताटश्रमाशचरणामखिल दहन्तीं 
छरतयां दिरोक्य चकितः कथिरोऽपि पौरे। 
घुतोरसवे किमपि ना षर्ति बिमो खं 
पाल्वेस्थमाश् विद्समिथ कारुचक्रम्‌ ॥ ७। 


उस कृत्याके पैर ताडके समान रवये) वहु सबको भस्म करती 
हुई द्वारकाके निकट जा परहुची } उसे देखकर भयभीत हुए पुरवासियोनि 
भापस रक्षकै चयि प्रार्थना कौ | विभो} उस समथ अपि चत-क्रीडामें 
रमे हए थे, अतः स्वयं तो उठे वही; परंतु बगलमे वेठे हृए 
काटचक्रको शीघ्र ही उसका दमन करनेके स्यि आपने आज्ञा 
देदी।७॥ 


भरस्यापतस्यमितधाम्नि मुवन्महास््र 
हा हेति िद्हवदी खल घोरछृ्या । 
रोषात्‌ सुदष्िणमदक्षिणवेषटितं वं 
प्लोष चक्रमपि काशिपुरीमधाषीत्‌ ॥ ८ ॥ 


तब आपके अमित्तेजस्वी उस महान्‌ अस्वर सुदशंन्‌ चक्रके आक्रमण 
केरनेषर वह॒ भयावनी कृत्या हाहाकार करती हुई वहसि भाग चलो । 
उसने रोषामिभूत होकर उस अनुदार विचारवाले सुदक्षिणको भस्म 
कर दिया । फिर उस चक्रते भी काशीपुरीको जलाकर राखका ठेर 
अना दिया ॥ ८॥ 


स॒ खल्‌ द्विविदो रकषोषाते कृतोपढ़ृतिः परा 

तव तु कटय म्य प्राप्तु हदा खरतां गतः । 
नरकसषिो देक्लेशं सृजनमरान्तिके 

रिति हलिना युध्यन्नद्धा पपात वलाहतः ॥ ९ ॥ 


२३१७ श्रीनारायणीये 





पवेकरारमे रावण-वधके अवसरधर जिसने राम-रूपसे अवतीणं हुए 
आपका उपकार क्रिया था, वहू हिविद नामका वानर भौमाधुरका सखा 
था ! उसने जापक अंशभूत बरुरामद्वारा मृत्युकी प्राप्िके निमित्त आपसे 
वेर ठन च्यिा भौर द्वारकापुरोके निकट आकर वह आास-पाचके प्रदेशोमें 
उपद्रव करने लमा ।! तन युद्धस्थल्मे वहु बछरामजोके तच्प्रहारसे आहत 
होकर गिराभरतुरंतहो मृद्युको प्राप्तो गथा॥९॥ 


साम्बं ोरव्यपुत्रीहरणनियमितं सान्तनार्थी इरूणां 
यावस्तदाक्यरोषोद्ध्रवकरिनमरो मोचयामाक्च रामः । 

तै घात्याः पाण्डवेयेरिति यदुप्वनां ना्रवस्तं तदानीं 
तं स्वां दुरबोधरीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे ॥१०॥ 


साम्बने दुर्योधनकी पत्री छक्ष्मणाको स्वयंवरमें हर ख्या | तब 
कौरवोने साम्बको परास्त करके बंदी बना ख्या] यह्‌ सुनकर बछ- 
रामनी शान्ति-स्थापनाथं कौ रवोको राजघानी हस्तिनापुरको गये । वहां 
कोरवोके आश्षेपयुक्त वचसे कुपित होकर हस्तिनापुरको हौ उखाड़ 
ख्या | जिससे भयभीत होकर कौरवोने साम्बको बन्धनमुक्त कर दिया | 
उस समय यह्‌ विचारकर कि उन कौर्वोका वघ पाण्डवोकि हाथों होने- 
वाछा है, आपने अपनी यादवी सेनाको हस्तिनापुर नहीं भेजा । पवन- 
एुरपते ! अपकरो रोख दुर्बधि--बड़ी कठिनाईसे समक्षम भानेवाडो है 
एसे भापका में कष्ट-शान्तिके हेतु सजन करता हँ ॥ १०॥ 


इति पौण्डकवभवणंनं काशी पुरीदाहवणनं द्विविद्वभवणेनं कक््मणास्वयंवरं च 
ऽ्यश्चोतितमद्श्चकं समाष्ठम्‌ ॥ 


"गीषे 


दवामस्कन्धपरिच्छेदे चतुर्रीवितमदश्कम्‌ ३१५ 


चतुरशीतितमदशकम्‌ 
समन्तपन्कयाच्रा-वणेन 


क्वचिद्‌ तपनोप्रागकारे पुरि निदधत्कृतवमेकामघ्रन्‌ ¦ 
यदुदुरमदिरादरृतः सुतीथं सएपगरोऽपि सरमन्तपश्कारूयम्‌ ॥१॥ 


तदनन्तर किसी सूयंग्रहुणके अवसरपर कृतवर्मा भौर अनिरुदको 
दवारकापुरीको रक्षा करनेके खयि नियुक्तं करके भाप यदुकुख्की सदि 
छा्ोके धाथ समन्तपञ्चक ( कुर्नेतर ) नामक उत्तम तोथंमे गये । १॥४ 


ब्दुत्रजनताहिताय तत्र मपि पनन्विनिमज्ज्य तीथतोकष्‌ । 
हिजगनपरिपुक्तरित्तराशिः सममिरुधाः इुरपाण्डवादिमित्रेः॥२॥ 


वहां अधिकांश छोगोके हितके च्ि आपने भो उक्ष तीथंजख्को 
पवित्र करते हृए उसमें गोता च्णाया ओर खुरे हाथ ब्राह्मणको धन- 
रारिका दान दिया। वहीं कुरुपाण्डव आदि मित्रो भापरकी भेट 
हो ययी । २॥ 


त्व खु हयिताजनैः समेता दुपदसुता त्वपि गादभक्तिमारा। 
तटुदिवमवदाहृतिप्रकारेरति यदे सममन्यभामिनीभिः ॥३॥ 


तब भापमें सुदृढ सक्िमाव रखनेवाढो द्रौपदो सुभद्रा आदि भ्य 
महिखाभोके साथ आकर आपको रुविमणी आदि पटरानियोसे मिडी 
शौर जंसे-जेसे भआपने उनका हरण किया था, उस-उस वुत्तान्तको उनके 
मुखसे सुनकर अतिशय आमन्दित हुई । ३ ॥ 


तदु च मगषन्‌ निरीक्ष्य गोणनतिडतुकादुपगम्य मानयिता । 
चिरतरषिरदातुराङ्गरेखाः पशुपवधूः सरपं सभन्धयापीः ॥४॥ 


३१६ रीनारायणीये 


भगवन्‌ ! तत्पश्चात्‌ वहीं योपोको देखकर अपि अत्यन्त उत्कण्ठित 
हो उन सबसे मिरे भौर अरीर्भाति उनका सम्मान किया । पुनः अप 
सनेहपूवंक उन गोपाद्धनामोसे भी मिले, जिनके क्षरीर आपकै चिरकाच्कि 
विरहसे दुबे हो गये थे ।॥ ४॥ 


प॒पदि च भवदीक्षणस्हवेन प्रयुषितमानहुदां निदम्बिनीनाप्‌ | 
अरिरसपरिदुक्तभ्चुलीके परिदियहृधतरे हवे न्यलेषीः ।\५॥ 


भापके दरंनका उत्सव पाकर तत्काछ ही उन दित्तम्बिनी गोपि्योके 
हुदयका मान श गया ओर अत्यन्त रसवरात्‌ उनके स्त्नोपरसे चोडी 
उतर गयी । तब आप उनके पूवषरिवित मनोहर स्तनोमें निरीन 
हो गये--उनके अ छ्द्धिन-युखका अनुभव किया ॥ ५॥ 


रिपूजनकलहेः पुनः पनम सषुपगतैरिथती रिरम्बनाभूत्‌ । 
हति छत परिरम्भणे त्वयि द्रागतिविवद्ा खलु राधिका निरिन्ये ॥६॥ 


तदनन्तर श्रिये ! बारंबार शतरुभोके साथ युद्ध छिड जानेके कारण 
तुम्हारे पाप मेरे आनेमें इतना विम्ब हो गया ।' इस प्रकार आपके 
सान्त्वनापूणं वचन कटुकर आखिद्धन करनेपर राधिका तुरंत ही अत्यन्त 
विवश हो आपके वक्षःस्थलमे लोन हो गयी--भापके साथ टेक्य-सुखका 
अनुभव करने छ्गीं।। ६॥ 


अपमतविरदव्यथास्ठदा ता रहति बिषाय ददाथ तखबोधम्‌ । 
परमसुखचिदात्मकोऽदमास्मेस्युदयतु बः स्ुटमेव चेतसीति ॥७॥ 


उस समय एकान्तम उन गोपि्योक्षो विरहु-व्यथाको शान्त करके 
उन्हं तत्वज्ञान प्रदान करते हुए आप यों कह्ने छगे~-ध्यारी गोपियो ! 
तुमछोगोके चित्तम एेसा ज्ञान स्पषटरूपसे उदित होना चाहिये किम 


दश्षमस्कन्धपरिच्छेदे चतुरसीतितमदश्तकम्‌ ३१७ 


प ००००० 
नित नाण ००१५७८० 0०५७० 


परमानन्दबोधस्वरूप सवका आत्मा हूं ( अतः मेरे साथ तुमञेगोका 
वियोग भी होता ही चहो )' । ७॥ 


पुखरसपरिमिधितो वियोगः किमपि पराभवदुद्रगोपेकैः | 
संमभवदष्वः परं तु तषां परमखेक्यमयी भवदविचिन्डा ॥८। 


पहले उद्टवके मुखपे किये गये उपदेरक्षो सुनकर गोपियोको विरहु- 
दुःख कुछ आनन्दसे मिध्ित जाम पडा था; परंतु आपके इष उपदेशे 
उन्हं आपसे वियोग होनेकी व्यथा परमानन्दरसेकरूपा प्रतीत हुई ॥ ८ ॥ 


एुनिवरनिशदस्तवाय पि दुसिदमाय शुभानि ्च्छयमानेः। 
तवयि सति किमिदं शुमान्दरिसयुरदक्ितेरपि याजिवस्तदासर ।९॥ 


तदनन्तर आपके पिता वसुदेवजीने वहं एकत्र मुनिवर-वृन्दत 
पापशमनके लिये करने योग्य शुभकमं पुषे । तब वे मुनिवर आपके रहते 
हुए अन्य शुभकर्माक्ी क्था जावदयकता है ?-यों कहुकर उडाका मारकर 
हंघने खे ! तथापि उस समय उन्होने वसुदेवजी्ै यत्तका अनुष्ठानं 
करवाया ॥ ९॥ 


सुमति यजने दितायपाने प्रषुदितमित्रजने सहेव गोषाः | 
यदूजनमहितालि मासमात्रं भवद्नुपङ्कप्सं पुर मेः ॥१०॥ 


जिस समय प्रमुदित मित्रजनोपे परिपूणं वहु महाच्‌ यन् चल रहा 

धा, उस समय सजके साथ गोपगण भी यादवोसे पूजित हो तीन मासतकं 

हां ठहुरकर पटलेकी ही तरह आपके संगम-युखका भानन्द क्ते 
रहे ॥ १०॥ 


^. व्यपगमसषमये समेत्य राधां दृटपुपगृष् निरी दीवखेदम्‌। 
रुदितहृदयः पूरं प्रयातः पवनपूरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः ॥११॥ 


३९१८ 


॥ 0) + ^ 


श्रीनारायणीये 








विदा हतै समय भपने राघाके निकट जाकर उनका गाढ आलिङ्धन 
किया, जिससे उनकी विरहु-व्यथा शान्त हो गयी 1 यहु देखकर आपका 


हदय भानन्दसे भर गया भौर प दारकापुरौको चले गये | एवन- 
परेश्वर ! रोगोसे मेरौ रक्षा कौजिये ॥ ११॥ 


इति समन्तपञ्चकयान्रावणंनं चतुरशी तितमदश्षकं समक्षम्‌ ॥ 


वि 1 1 


पञ्चाशीतितमदशकम्‌ 


नरासंघ-वघ तथा युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञका वणेन 


ततो भगधभूमृता चिरनिरोधसक्छेटितं 
शताषटकषयुतायुतदितयमीश्च भूमीभृताम्‌ । 
अनाथश्चरणाय ते कमपि पूरुषं प्राहिणो- 
दयाचतं स मागधक्षपणमेष रि भूयसा॥ १॥ 


ईश ! तदनन्तर मगधराज जरासंघद्वारा चिरकार्से बंद अनपे 
जानेके कारण क्छेश उठनेवारे बीस हजार भाठ सौ राजाभोके समुदायते 
भकशरणश्षरण आपके पास किसी पुरुषको दूत बनाकर भेजा | अधिक 
कटहनेकौ क्या आवश्यकता ? आपसे जरासंघके वधकी हौ याचना कौ ।१॥ 


यियासुरमिमागधं तदनु नारदोदीरि- 


युधिष्ठिरमखोयमादुमयकायपर्याहलः । 
विरुद्रजयिनोऽध्वरादुमयसिद्विरिदयुद्धषे 


शश्॑ुषि निजः समं पुरमियेथ यौधिष्ठिरीम्‌ ॥ २ ॥ 


यहं सुनकर भप जरापंधपर चढ़ाई करनेका विचार कर द्वी रहै थे. 
कि इसौ बौच आपको नारदजीके मुलसे युधिष्ठिरे राजसूय-यज्ञकरा 


ददामस्कन्धपरिच्छेदे पञ्ाशोतितमदशषकम्‌ २१९ 


वृत्तान्त ज्ञात हुभा । इस प्रकार दो कायं एक साथ ही उपस्थित होनेपर 
आप्‌ द्विविधामे पड़ गये | तब उद्धवने शनुनिग्रहूवेकं किये गये यजसे दोनों 
कायं सिद्ध हो जायेगे-एेसी साह दी। फिर तो उसी समय आप स्वजनोके 
साथ युधिष्ठिरकी राजधानी इन््रपरस्थके चियि रवाना हो गये । २॥ 


अगनेपदयितायुते त्यि समागते धर्मजो 
रिभित्य सषतेमेहीं मवदपाङ्कसंवद्धितैः | 
भियं निरुपमां वहन्नहद भक्तदाप्तापितं 
मवन्तमयि माभधे प्रहितवान्‌ समीमाजनम्‌ ॥ २ ॥ 
सोह हजार एक सौ आठ रानियोसहित आपके पधारनेपर धर्म 
पत्र युधिष्ठिरने आपको शदे संवधित भाइयोद्रार सारी पुथ्वौको 
जीतकर अनुपम लक्ष्मी प्राप्त कौ | फिर अयि भगवन्‌ ! आश्चयं तो यह्‌ है 
कि उन्होने भक्तदासकी तरहं आचरण करनेवारे आपको भीम ओर 
अजुंलके साथ जरासंघको जीतनेके छ्य मेज दिया ॥ ३ ॥ 


भिखिजपूरं गतास्वदनु देव युयं प्रयो 
ययाच समरोत्सवं द्विजमिपेण तं मागधम्‌ | 
अपू्सुषतं खम पवनजेन संग्रापरयन्‌ 
निरीक्ष्य इह जिष्णुना त्वमपि राजयुद्ध्वा स्थितः।४। 
देव ! तत्पश्चात्‌ आप तीनों वीर जरासंधकी राजधानी गिरित्रजको 
गये । वहाँ श्राह्यण-वेष धारण करके जरासंधके निकट जाकर अपलोगोने 
उससे समरोत्सवको याचना की भोर उप अपणं पुण्यवाले जरासंघको 
भीमसेनके साथ ठड़ाकर अडे-बडे राजाभोसे जुञ्चनेवारे आप सी उसं 
युद्धको देखते हुए अर्जुनके साथ चुपचाप खड़े रहै ।। ४॥ 


अन्तसमरोद्रतं बिटपपाटनासक्ञया 
निपात्य जरसः सुतं एवनजेन्‌ रिष्पारितम्‌ । 


३२० श्रीभारायणीये 


विथुच्य नृपतीन्‌ एदा पमयुगृश्च भक्ति परां 
दिदेश्विथ गतसपृष्रानपि च धमंगुष्पये युः ॥ ५॥ 


किंसीकी जय-पराजय न होनेपे वहु युद्ध समाप्त नहींहो रहा था; 
अतएव जरासंधकी उहण्डता बद्दी जाती धौ । तब जपने भीमसेनो 
ृक्षके चोरनेका-सा संकेत किया । उसका आशय सप्रक्षकर भीमने उस 
जरा-पुचकी टगिं पकडकर उसे बीच ही चौर उछ । इस प्रकार उसका 
वेध करके पते बंदी राजाओंको बन्धनमुक्त किया भौर हुषंपुवंक 
उन्हँ अपनी प्रेमलक्षणां शक्ति प्रदान की । तत्पक्चात्‌ यद्यपि उन्हु राञ्य- 
भोगकी इच्छा नहीं रह्‌ गयो थी, तथपि आपने धमंपूवंकं पृथ्वोका 
पारनं करलेके ख्ये उन्हुं ( अपने-अपने राज्यको छट जानेकी ) 
बज्ञा दी ।॥ ५॥ 


प्रचक्रुषि युधिष्ठिरे रदु राजष्ठषाभ्वरं 
प्रसननभूृत्रकोमवस्सकरराजकव्याङ्रम्‌ | 
त्वमप्ययि जमतयते द्विजषद्‌वनेनादिक 
चकथं किय कथयते नृपवरस्य भाग्योनतिः ॥ & ॥ 
तत्पद्चात्‌ यजा युधिष्ठिरने सजसूुय-यन्ञका अनुष्ठानं किया } वहु यज्ञ 
परपन्चतापुवेकं सेघकका कार्यं करनेवाक्ते समागत भूपाल-समूहोसे भरा 
धा} अयि जगदो्वर | उस यन्नमे आपने भी ब्राह्मणो पाद-प्रक्षाख्न 
आआदिका कायं स्वयं अपने हइाथसे किया | तुपघ्रष्ठ युधिष्ठिरे भाग्योदयका 
इससे अधिक क्या वणंन किया जा सक्ता है ?। ६॥ 








त्तः सभनकमेणि प्रवरमग्रयपूजातिधि 

विचायं सहदेवगगनुभवः स॒ षर्मासमजः | 
ग्यधत्त भवते धदा सदसि ्िश्वभूतारमने 

तदा समुरमानुषं भरुभनमेव ठ्न दधौ ॥ ७ ॥४ 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे प्चाशीतितमदशकम्‌ ३२१ 


तदनन्तर सवन्‌-कसके अवश्ररपर सहदेवे कथनानुसार अपकरो 
सर प्रे्ठ समञ्चकर धमेनन्दन युधिष्ठिरने हपंपूवंक उख राज-सभामें समस्त 
प्राणियोक आत्मास्वरूप आपको श्रेष्ठतम अग्रपूजा कौ । उस समय देवताओं 
ओर मनृष्यों सहित समस्त चराचर छोक संतुष्ट हो गयः! । ७॥ 


ततः सपदि बेदिपा उनिनृपेषु पिष्न्छद्ये 
सभाजयति को जडः पशपदुदुरटं बट्प््‌ | 

इति स्यि ष दु्वंचोषितातियुदमनासना- 
दुदापतदुदायुषः समपतन्नमु पण्डवाः ॥ ८ ॥ 


अहो ! तब मुनियों तथा चरेशोके देखते-देखे वहु चेदिराज शिशुपाङः 
कौन मृखं इ नीच ग्वल्कि छोकरेको पुजा कर रहा है--यों आपके 
व्यि दु्वंचनोकी बौहछार करता हु हाथमे खड्ग धारण करे तुरंत ही 
अपने आसनसे उठ खड़ा हुमा । यह्‌ देखकर पाण्डव उतत मार डारनेकैः 
स्मि टूट १३ । ८ ॥ | 


निवाय निजपष्मानमिष्टुखस्य विदेषिभ- 

स्वमेव जहषे रिरो दुजदारिणा स्वारिमा | 
जनुखखितयरन्धया सतवदचिन्तया शुद्धषी- 

स्तया स प्रमेकतामधृत योगिनां इमाम्‌ ॥ ९॥ 


तब अपने प्चपातो पाण्डवोक्षो उसे मारतेसे रोककर स्वयं आपने ही 
अपने दनुजविदारक सदशन चक्रे सम्मुख खड हुए रिशुपाख्के सिश्को 
घड्से अरग कर दिया । ( हिरण्यकरिपु, रावथ, शिजुगल-इन ) तीन्‌ 
जन्मोतक अनवरत आपको चिन्तना करनेसे हिशुगाज्को बुद्धि शुढ हो 
गयी थी, अतः वहु आपके साथ उस एेकास्स्यकरो प्राप्ठ हुआ, जो योगियौकोः 
मौ दुरम है॥ ९॥ 


 श्षोनां० २१. 
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ततः सुमिते स्वया क्रतुवरे निदे जना 
ययौ जयति धर्मजो जयति दृष्ण इत्यारुपन्‌ । 

खलः स तु सुयोधनो धुषमनाः सपतनभिथा 
मयापितसमाषखे स्थलजटम्रमादभमीत्‌ ॥ १० ॥ 


तदनन्तर आपकी देख-रेखमे जन वहु शरेष्ठ यज्ञ भली भांति पूजित 
होकर समाप्त हुभा, तब समागत्त जन-समृह्‌ शरोकृष्णकौ जय हो, धरम- 
पत्र युधिष्ठिरको जय हो यों कहता इ आ अपने-अपने घर चला गया । 
परंतु दुर्योधन तो दुष्ट विचाराला था, अतः अपने शत्रुभूत पाण्डववोकीौ 
उस समृद्धिको देखकर उसका मन॒ चञ्चर हौ गया । वहु मयदानवद्रारा 
दी हुई सभाके द्वारपर स्थरो जख ओर जख्को स्थर समञ्चकर 
सम्भ्रान्त हो यया | १०॥ 


वदा हपिवशुत्थितं दुपदनन्दनामीमया- 
रषाङ्गकरया रिभो किमपि ताबदुज्जम्भयन्‌ । 
धराभरनिराद्तौ सपदि नाम बीजं वपन्‌ | 
जनादन मरुतषूरीनिरय पारि मामामयाद्‌ ॥ ११॥ 


विभो ! यह्‌ देखकर द्रौपदी ओर भीमसेनके मुखसे हंसी निकर पडी 
ओर उन्होने कनखियोद्रारा दुर्योधनकी ओर देखकर उसके रोषको भौर 
भी उत्तेजित कर दिया । जनादन ! ` इस रूपमे आपने शीघ्र ही पुथ्वीके 
भार-हरणरूप कायंके चयि बीजारोपण किया । मरुत्पुरीनिलय ! इस 
रोगघे मेरी रक्षा कीजिये । ११॥ 


इति जरासंअवधवणनं राजसूयवणेनं च एञ्चाक्षीहितमदश्चकं समाक्षम्‌ ॥ 


पयो) 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे पडश्ीतितमदश्तकम्‌ २१३ 





पडशीतितमदशकम्‌ 


शाल्व श्रौर दन्तवक्वका उद्धार तथा महाभारतःयुद्धका वणेन 


शाल्वो मेष्पीरिबाहे यदुबलविमितशचन्द्रचूडादविमानं 
विन्द्‌ सौभं स मायी खयि वसति डुर स्त्वत्पुरीमभ्यमाङश्ीत्‌ । 
प्रयुम्नस्तं निरुन्धन्‌ निखिरयदुभरेनयग्रदीदुग्रशीयं 
तस्यामात्यं धमन्तं व्यजनि च समरः पपर्विशत्यदान्तम््‌ ॥ १ ॥ 


रविमिणी-विवाहुके अवसरपर यादवी सेनाने शाल्वको पराजितं कर 
दिया था। जिषसे दुखी होकर उसने चन्द्रचूड भगवानु शंकरकौ 
धआराघना कौ मौर उनसे सौभनामकं विमान प्राप्त किया} जब अप 
कुरुदेशकी राजधानो इन्द्रप्रस्थ गये हए थे, उसी समय वह॒ मायावी 
आपकी ह्वारकापुरीपर आक्रमण करके उसे नष्ट-परष्ट करने खगा । तब 
्रयुम्नने समस्त यदुवीरोके साथ नगरसे बाहर निकठ्कर उसका सामना 
किया भौर उसके मन्त्री उग्रपराक्रमी युमानुको नष्टफर दिया । इस 
प्रकार यह्‌ युद्ध सत्ताईस दिनतक चरता रहा ।। १॥ 


तावं रामश्चाी सवरितदुपगतः खण्डितप्रायसेन्यं 

सौभेशं तं न्यषन्धाः स च किर गदया शाङ्ग मभरंशयत्‌ वे । 
मायातातं व्यदिसीदपि तब पएरतस्वत्‌ खयापि क्षणाधं 
ना्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्याश्च एष न्यपेधीत्‌ ॥ २॥ 


| दसौ बीच आप बरुरामजीके साथ द्वारका छोट भये भौर तुरंत 

ही रणभूमिमे जाकर, जिसको सारी सेनां प्रायः नष्टहो चुकी थीं, उस 
सौभपति शाल्वका सामना करने खगे । उसते आपपर गदासे वार किया, 
जिसे गाङ्खवनुष आपके हाथसे गिर गया । पुनः उसने मायानिर्मित 
भापके पिता वसूदेषजोको भापके देखते-दैसते मार उाखा । कुछ रोग 


६१४ श्रीनारायणीये 








जि 


ेसा कहते ह कि उस समय उसकी उस मायाको आपे क्षण अप भौ नहीं 
सर्च सके ! परंतु उनका यह कथन ठीक नहीं है--दस प्रकार कहकर 
व्यासजीने ही निषेध कर दिया है 1 २॥ 


प्ता सौमं गद्‌चूणितषद्कनिधौ मडष्ु शाल्वेऽपि चक्रे- 

णास्कृत्ते दन्तवक्तरः प्रसमममिपदनम्यदुश्वदगदां वे । 
कौमोदक्या हदोऽहावपि सुकृतनिधिश्वेयद्‌ प्रापदेक्यं 
सर्ेषामेष पूव स्वपि धतमनषां मोष्षणार्थोऽवकारः ॥ ३॥ 


तब जापते अपनी गदासे सौम विमानको चूर-चूर करके समुद्रभे 
गिरा द्विया ओर तत्कर्ही चक्रद्रारा सात्यके मी मस्तकको काट 
गिराया } इसी समय दसन्तवक्वने वेगपुवंक आपपर आक्रमण किया भौर 
सपनी गदसि चोट कों | तब पने अपनी कौमोदकी गदसे उसेभी 
फलके गामे डा दिया । उस स्मय पुण्यरारौ दन्तवक्त्र रिशुपाल- 
की भति आपने छोन ह गया} इस प्रकार आपका यहु अवतार उन 
सभी लोगेकि मोक्षके छ्यिदही हृ है, जिन्हे अपने मनको पहलेसे 
याधम ठा रखा था ।॥३॥ 


सवय्यायतिऽ्थ जाते किरु इषद्ध चुतरके संयताया; 
कन्दत्त्या याज्ञसेन्याः सकरणमटृथाश्वेरमारामनन्ताम्‌ । 
अननान्तप्राप्रशीप्तजदुनिवक्षितद्र पदी चिन्तिीऽथ 

प्रातः शकान्नसदनन्‌ एनिगणम्‌दृथास्तशचन्तं वनान्ते || ४ ॥ 


आपके इल्प्रस्थसे द्रारका चके आानेपर क्ौरवोकौ समामे कपट- 
चतक समारम्भ हु रा । उसबे पाण्डवोके हार जानेपर दुःशासन द्रौपदीको 
पकड़कर सभाग्रे खच छाया ओर उसे नंगी करना चाहा, तब रोती हुई 
द्रौपदोने अपकरो पुकारा 1 उस समय मापने दयावक्ञ उसकी साड़को 
इतना बद दा कि उसका कहीं भोरछोर नहीं था । पण्डवेके वन. ` 


द्‌ शमस्कन्धपरिच्छेदे पडशीतितयदशकम्‌ २१५ 


वासके समय भोजनोपरान्त पारे हर्‌ दुरवापा मुनिकै श्चापसे भयभीत 
हुई द्ौपदीके ध्यान करनेपर आपवहभी जापहुवे ओर पात्र ले 
हए शाकान्तको खाकर शिष्योसहित दुर्वापः मुनिको तृप्त कर दिषा }। ४॥ 


युदरोधोगेऽथ मन्त्रे मिरुति सति व्रतः फल्थुनेन समशः 

कौरव्ये दत्तसेन्यः इरिषूरमगमो दौत्यदनत्‌ पाण्डगर्थम्‌ । 
भीष्मद्रोणादिभान्ये उव खलु दने धिक्ते शरषेण 
व्यादरण्वन्‌ विश्वरूपं युनिसदसि पुरी क्षोमयिताऽऽतोऽभूः!। ५ ॥ 


युद्धोचोगके अवसरपर सन्प्-संगठनके समथ अर्जुने अकर भाप्को 
हौ मच्त्रणा्थं वरण क्रिया, तवे जपने दुर्योधनो भपेतो यादवी सेना 
प्रदान कै । पुनः पाण्डनोङी करर्थसिद्धिके छ्थि अप दूत व्रनकर (स्तना. 
पुर गये] वहू भीष्म, द्रणाचायं आदिते अपके कथनको स्वीकार किया, 
परंतु दुर्योधिनने उसे अनमुना कर दिया ¦ तव अपने मुनियोले उं 


सभामे अपना विरवरूप प्रकृट किया ओर्‌ हस्तिनापुरको श्ुल्ध करके 
अपि खौट अये॥९॥ 


जिष्णोस्त्वं कृष्ण घतः खलु समरषखे बर्धुघाते दयालुं 

खिन्न तं वीक्ष्य दीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमसा | 

को बध्यः फोञत्र हन्ता तदिह बधमिय प्रोड्धय भय्यपिंषात्मा 

धम्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथा देयम्‌ विश्वहपम्‌ ॥ ६ ॥ 


करुष्ण ¡ आपने अजुनकरा सारथ्य स्वीकार किया | तत्पहदात्‌ युद्धफे 
मुह्ानेपर बन्धु-वधरूप कायेके उपस्थित हौनेपर अजुंनफो दया उत्पन्न 
हो गयो } तैव उस वीरको सिन्त एवं युस विमुख हुजा देखकर आप 
बोरे--'अयपि रखे ! यह्‌ क्था बात है ? अरे ! यहु आत्मा तो षदा अद्ितीय 
एवं अविनारौ है! भला, यहा कौन मारा जातादहै? ओर कौन मारता 
है ? अततः इस विषयमे वघकी आश्चङ्काको द्यागकर भत्माको मु्षमे 
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समपिति करके क्षात्रधमंसम्मत युद्धमे छम जाओ ।-यो समस्ति हए 
आपने भपना विश्वरूप दिखाकर भजुंनके मोहको भंग किया--उन्हूं 


दाया (णिनि त व्याये ।॥ ६ 11 


मक्तोत्तसेऽय भीष्मे तव॒ धरणिभरकषेषृस्यैकपक्त 

निस्यं निध्यं बिभिन्दत्यवनिभृष्टयुतं प्राप्रसादे च पार्थे । 
निश्यक्लखग्रतिज्ञां विजददरििरं धारयन्‌ क्रोधश्ारी- 
वाधावम्‌ प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीय मोदादपागा; ॥ ७ ॥ 


सक्तशरेषठ भोष्मते आपके भूमि-मारापहूरणरूप कामे संखस्न होकर 
जब प्रतिदिन दस हजार राजाभोका संहार करते हुए भजुंनको हतोत्साह 
केर दिया, तब भप क्रोधीका-सा नाटय करते हृए "मे शस्त नहीं रहण 
करूगाः--उस प्रतिज्ञाको तोड़कर सुदशंन-चक्र धारण करके भीष्मपर 
पटे ! इस मय भीष्म हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गये ! यह देखकर 
माप हुर्षित होकर खौट १३॥ ७॥ 


युद्धे द्रोषस्य हस्तिस्थिणमगदत्तेसितं वैष्णवाघ्न 
कस्याधत्त चक्रस्थगितरविमहाः प्रादंयस्विन्धुराजम्‌ । 
नागा कणेदुक्ते ्ितिमगनमयन्‌ केषर कतमौ 

तत्रे तत्रापि पाथं छिमिव नहि भवान्‌ पाण्डवानामकर्षीत्‌ ॥ ८ ॥ 


द्रोाचायके युद्धमें हाथीपर बेठकृर युद्ध करनेवाङे भगदत्द्रारा चये 
गये वेष्णवास्तरको आपने अपने वक्षःस्थख्पर रोक छिथा । पुनः सुद्ंन 
चक्रदवारा सू्यके तेजको स्थगित करके सिन्धुराज जयद्रयक्ना वध कराया । 
पुनः कणदारा नागास्तके छोडे जनेपर पथ्वोको नोचे दबाकर वहा भो 
आपने भजुंनको रक्षा को | उस समथ अरजुंनका केव कैरसहित किरीट 


केट गया धा | इस प्रकार अपे पाण्डवोका कौनसा उपकार नहीं 
किया ?॥८॥ 


[नानत ््सीनोन्नननन्नि वनाव मगरी 
1 


युद्रादौ तीथंगामी स खलु हलधरो नैमिषरेत्रमृच्छ- 
नप्रत्युत्थायिष्ठतक्षयददथ पुतं तत्पदे इन्पयित्रा | 
यञ्चघ्नं बल्ब्ररं पवेणिं परिदरयन्‌ स्नातवीर्थो रणान्ते 
सम्परापनो भीमदुर्योधनरणमश्षमं बीष्य यातः परीं ते।॥९॥ 


महाभारत-युद्धके प्रारम्भमे बररामजी तीर्थयात्राके घ्यि चले गये 
थे ¦ धूमते-घामते वे नेमिषारण्यमे जा पुव । वह उन्होने भासनसे 
उठकर स्वागत न करनेके कारण रोमहषण सूतको मार डाख ओर पुनः 
मुनियोके कहनेपर उनके पुत्रको उस स्थानपर नियुक्त करके वे तीरथमिं 
स्नान करते हूए भ्रमण करने खगे । फिर पवके समय किये जति हृष 
यज्ञको नष्ट-्रष्ट करनेवाङे बस्वज देत्यको मारकर, महामारत-युद्धको 
समापतिपर वे हस्तिनापुर पहुचे । वहाँ मना करनेपर भी भीम शौर दुर्योधनके 
गदायुद्धको शान्त होते न देखकर वे आपकी दारकापुरीको चके 
गये ॥ ९॥ 


संसुप्रौपदेयश्पणहतधियं द्रौणिमेत्य त्वदुक्त्या 
तन््ुक्तं अक्षमं समहृत विजयो मोदिरतनं च बह । 
इच्छत्ये पाण्डवानां एुनरपि च विशतयुत्तरागमंमसर 
रन्नदगुष्ठमात्रः किल जठरममाश्चक्रपाणिरिभो खम्‌ ॥ १०॥ 


विभो ! सोये हश दवौपदीके पाचों पु्रोका वघ कर देनेसे जिसकी वुद्धि 
तष्ट हो गयी थी, उस द्रोणकरुमार अश्वत्यामाके निकट जाकर अजुंनने 
आपको आज्ञासे उसके द्वारा छडे हए ब्रहमास्त्रका संहार कर दिया भौर 
उसके छलाटमभे स्थित मणि भी छीन छी । पुनः पाण्डवोका मृरोच्छेद 
करनेके छि उसके द्वारा प्रयोग किये गये ब्रह्यास्त्रके उत्तराके गभे 
प्रवेश करनेपर भाप उसके रक्षाथं अंगूठेके बराबर शरीर धारण करके 
हाथमे चक्र केकर उत्तराके उदरमें चु गये ॥ १०॥ 


३१८ श्रीनारयणीये 


धर्मोधं धर्मषनोरभिदषदखिलं छन्दमृत्युः स॒ भीष्म 

रतां पद्यन्‌ भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कलत्रक्मभुयम्‌ । 
संयाल्याथाशवमेधेििमिरतिमहितेधमेजं पृणंकामं 
सश्परप्नो दारकं खं पवनपुरपते ! पाहि मां सवेरोभात्‌ ॥११॥ 


स्वच्छन्दमत्यु भीष्मने धमम॑नन्दनं युधिष्ठिरको सारे घर्मोका उपदे्च 
दिया । तत्पश्चात्‌ वे पका दशंन करते हुए बापकी अनपायिनी भेच्िके 
ही प्रतापसे शीघ्र ही निष्कल त्रहस्वरूप--मोक्षकेो प्राप्त हो गये ! तद 
नन्तर बापने युधिष्ठिरसे ्र्यन्त एेदवयंश्ाछो तीन अस्वमेध-यज्ञोका 
अनुष्ठान कराया । इस प्रकार उनकी कामना पणं करके आप द्ारकाको 


कौट गये । पवनपुरपते ! सम्पूणं रोगो मेरी रक्षा कोजिये ॥ ११॥। 
इति श्राठ्वादिवधवणनं मारतयुदवणेनं च षडशीतितमदशकः समाम्‌ ॥ 


(मि >) 


स॒प्ताशीतितमदशकम्‌ 
सुदामा-चरित 


इवेठनामा भवतः सतीथ्यंतां गतः स एांदीपनिमम्दिरे दिजः | 
त्वदेकरागेण धनादिनि,सपठो दिनानि निन्ये प्रश्षमी गृहाभ्रमी ॥१॥ 


कुचे ( सुदामा ) नामके एक निधन ब्राह्मण ये ] वे महर्षि सादी- 
पनिके आश्नममें आपके साथ ही बरह्मचर्य-पारनपुवंक विाध्ययन कर रह 
थे, अतः अपके सहपाठी ये । आपे अनन्य अनुराग हेनेके कारण उनकी 
धनादिकौी स्पृहा नष्ट हो गयी थी | वे जितैन्दिय हिज गृहस्थाश्रम स्वीकार 
करके कालक्षेप कर रहै थे ॥ १॥ 


दश्षभस्कन्धपरिच्छेदे सपाश्ीतितमदश्कम्‌ ३२९ 


सभानशीलापि षदीयवल्वभा तथेव नो चित्तजयं समेयुषी | 
कदाचिच बत वृ्तिरन्धये रमापतिः ई न सखा तिपेव्यते॥ २॥ 


यद्यपि उनके पत्नी भी उन्टीके सदृश शीख-स्वभादवाली थो, तथापि 
उनके समान उसका अपने चित्तपर अधिकार नहीं था अर्थात्‌ वह्‌ घनादि- 
से निःस्पृह नहीं थौ ! अतः एक दिन उसने अपने पतिदेव कहा-- भला, 
जब छक्ष्णीपति ही आपके सखा है, तब जीविका-तिर्वाह्के ल्यि अप 
उनकी सेवामें क्यो नहीं जति ? ॥ २॥ 


एतीरितोऽयं प्रियया श्चुधातेया लगुप्समानोऽपि षने मदाहै । 
तदा तदारोकनकौतुका्यो बहन्‌ परान्ते पृथुकानुपायनम्‌ ॥ ३॥ 
तब क्षुधा-पीडिति परनीके यों कहुनेपर सुदामा उन्मत्त बना देनेवाले 
धनकी निन्दा करते हृए भी आपके ददंनकी कामदसि दुपटके छोरमे 
उपहारस्वरूप कुछ तण्डुल (या चिउड़े ) बांधकर दवारकाको चरु पडे ।।३॥ 


गरोऽयमाथर्यमयीं मवत्पुरं गृहेषु शेव्यामधनं समेयिवान्‌ । 
प्रविर्य वेडण्डमिवाप निधृतिं तबातिहम्भावनया तु रि पुनः ४ ॥ 


तदनन्तर आशचयंमयी कारीगरीसे सुशोभित आपकी पुरीमे 
पटहुचकर युदामा महक देलते हए शेब्याके मवनपर गये । उसके भीतर 
वेश करनेपर उन्हुं ठेसा सुख प्रा हुषा मानो वेकुण्ठमे ही आ गये हों । 
फिर भापक्ने दवाय अतिक्य आदर-सत्कार पानेपर उन्हं कितना आनन्द 
मिखा होगा, उसके छ्य क्या कहना है । ४ ॥ 


प्पूनितं तं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वाकथयः पुरातम्‌ । 
यदिन्धनार्थं गुरुदारचोदितैरपतदषे तदमपिं कानने ॥ ५ ॥ 


वहा आपके द्वारा भलीभात्ति सृत होकर जब सुदामा पलंगपर 
विराजमान हुए ओर रुविमणीजी पंखा क्षरने छग, तब भाप उनका हाथ 


३३० श्रीनारायणीये 


अपने हाथमे लेकर गुरुकुर-वासक्रे समय घटित घटनाका वणन करते 
हुए कहने ठगे--^सखे ! क्या वहु दिन स्मरण है, जब गुरुपत्तीको आश्ञासे 
हम दोनों इन्धन छनेके ख्ये वनम गये हुए थे, वहू वर्षाछतु न होनेपर 
भी घनघोर वर्षा हुई थौ, जिसे हमणोगोने सहन क्रिया था ? ॥ ५॥। 


त्रपाजुषोऽस्मात्‌ पएथुकं बरादभ प्रग शष्ट सष़दाश्िते स्वया । 
कृतं इतं नन्वियतेति सम्प्रमाद्रमा किरोपेत्य करं रुरोष वे ॥ ६ ॥ 


सुदामा अपने साथ लाया हुमा तण्डुछ भपको देनेमें सकूचा रहे ये,. 

तब आपने बल्पूवंक उपे सीव ख्या बौर ज्योही एकमृदी तण्डुलः 

मुखम डला, त्यों ही रमास्वरूपा स्विमणो सम्भरमपुवंक भपके निकट जा 

पर्ची मौर बस-बस, इतना ही पर्याप्त है--यों कहती हई उन्होने आपकेः 
हाथको पकड ख्या ॥ ६॥ 


भक्तेषु मक्तेन स मानितस्त्वया पुरीं बन्नेकनिशां महादुखम्‌ । 
बतापरेयदेषिणं दिना ययौ बरिचित्ररूपस्तम खल्बुश्रहः ॥७। 


दस प्रकार भक्तोके बीचमें मित्र सक्त आपके द्वारा प्रीतिपू्वकः 
सम्मानित हुए सुदामा अतिशय आनन्दपुवंके एक रात द्वारकापुरीमे रहे । 
परंतुखेदहै, दूरे दिने प्रातःकारु बिना कुछ धन प्राप्त क्षयि ही बिदा 
हुए । भगवन्‌ ! आपका अनुग्रह भी विचिच्च रूपोवाा है अर्थात्‌ भाप 
किस रूपमे किंसपर कृपा करते है-यह्‌ कहा नहीं जा सकता ।॥ ७॥ 


यदि छयाचिष्यमदस्यदच्युतो बदाम भाण किमिति बबन्नसौ | 
त्दुक्तिरीरास्मितमग्नधौः पुनः क्रमादपश्वन्‌ मणिदीप्रमारयम्‌।॥।८। 


मागमे सुदामा कभी यहु सोचते थे कि यदिमे याचना करता तो 
अपनी महिमासे कभी च्यत न होनेवाे धीद्रष्ण मुन्ञे धन अवश्य देते । 
( परंतु मेने याचना नहीं की, भतः उन्दने कु दिया नहीं । ) अब घर 


दश्मस्कन्धपरिच्छेदे सप्ताशीतितमदशकम्‌ २३१ 


चकर पत्नोसे क्या करहगा । पुनः उसी क्षण उनकी बुद्धि बाप 
सम्भाषण, रीखा भौर मन्दं मुस्कानके आनन्दम निमगन हौ जाती । इष 
प्रकार क्रमदाः आगे बते हए उन्हं अपना भवन दिखायो षडा, जो 
मणियोक प्रभासे जगमगा रहा था॥ ८॥ 


षि मागेविभरं इति भ्रमन्‌ धरणं गृहं प्रषिष्टः स ददत वह्नमाम्‌। 
सखीपरीतां मथिहेमभूषितां बुबोध च खररणां महादूघताम्‌॥९॥ 


उे देखकर सुदामाक्षो क्षणमर भ्रम हो गयाकिकहीं मै मागं 
तो नहीं भूरु गया ? पुनः धघरके भीतर प्रवेश करके उन्होने अपनी 
पत्तीको देखा, जो मणि तथा स्वणंनिमित आभूषणोसे विभूषित थी 
भौर बहूत-सी सख्यां उसे धेरे हूए थीं । तब सुदामाको आपको अत्यन्त 
अद्भूत करुणाका ज्ञान हो आया ॥ ९॥ 


स॒ रलश्चारासु वसन्नपि श्वयं सष्टन्मद्धक्तिभरोऽृतं श्यौ । 
समेवमापूरिमक्तवाज्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्‌ ॥१०॥ 


उस रल्त्निपित महल्में निवास करते हुए भौ सुदामाकी भक्त 
करमशः बदतो हौ गयी, जिसे अन्तमं वे मोक्षकरो प्राप्त हो गये । मरत्‌ 
पुराधीश { इस प्रकार भक्तोका मनोरथ पूणं करनेवाले भप मेरे रोगोको 
हूर छोजिये ॥ १०॥ 


इति ङुचेरोपाख्यानं ्प्ठाशीतितमदश्चकं समाप्तम्‌ ॥ 


१ 9 - 


३२२ ध्रोनाययणीये 


= =. 


अष्टाशीतितमदशकम्‌ 


देवकीके मरे हुए पुर्रोको वापस लाना, श्रुतदेव ओर 
बहूलांङ्वपर कृपा तथा श्रजु नका गवे-ह्रण 


्गेवाचायंपुतराहतिनिश्चमनया सखीयषटृ्सुषीकष 
काइशषन्त्या मातुरुक्त्या सुतर बलि प्राप्य तेनावितस्तम्‌। 
धातुः श्ापाद्विरण्यान्वितकरिपुमशन्‌ सोरिजान्‌ कंसभग्ना- 
नानीयेनान्‌ प्रदश्यं॑स्वपदभनयथाः पूवंपत्रान्भरीचेः ॥१॥ 


श्रीकरष्णने आचायंपुत्रको यमपुरीसे वापस छाकर गुरुदक्षिणा 
सम्पन्न की है"--यह्‌ वृत्तान्त बहुत दिनोंसे सुनते रहूनेके कारण भाता 
देवकीको भी अपने भरे हृए खों पृ्रोको देखनेकी इच्छा जाग उल | 
तब भाताकी आनज्ञासे आप सृुत्तलखोकमे बल्कि एप्त गये ! बलिने भक्ति 
भावपूवक आपका पुजन किया । तत्पर्चात्‌ जो पहले महषि मरीचिके 
पत्र थे ओर ब्रह्याके शापसे हिरण्यकरिपुके पुत्रश्पमे उन्न हए थे, 
उन्होने ही पुनः वसुदेवजीके पूत्ररूपमे जल्म च्या था ; जिन्हं कंसने 
मार डाला था। उन छह बालकोको छाकर आपने माताक्रो दिखलाया 
ओर पुनः उन्हुं अपने निवासस्थान केकुष्ठको भेज दिया । १॥ 


्रुतदेष इति शरुतं षविम बहुलाश्च सृपतिं च भक्तिपूर्णम्‌ | 
युगपन्छमनुग्रहीतकामो मिथिलां प्रापिथ तापसे; समेतः ॥ २ ॥ 

श्रुतदेव नामस विख्यात एक द्विजश्रेष्ठ ओर मिथिला-नरेशच बहुखारव- 
ये दोनों आपकी भक्तिसे भरे-पुरे थे ! इनपर एक ही साथ अनुग्रह करनेके 
च्यि ञ्ाप तापसो-सहित मिथिलपुरीमें गये ।॥ २॥ 


गच्छन्‌ दिमूरतिंरुभयोयंभपन्नकेत- 
मेकेन भूरिविमवे्िंहितोएचारः । 


द शमस्कन्धपरिच्छेदे अष्टाशीतितमद्रकम्‌ २३३३ 


अन्येन तदिनभृतेशध एसौदनावै- 
स्तुल्यं प्रसेदिथ ददाथ च भुक्तिमाम्याम्‌ ॥३॥ 


वहा दो रूप धारण करके आप एक ही समय दोनोके घर पधारे | 
एक--बहुखाश्वने राजसी सामग्रियों भापका पूजन किया था ओर 
दूसरे--श्रुतदेवने उस दिन प्राप्त हूए फल-भोदन मादि पूजन-सामग्रीके 
दारा ही आपकी अच॑नाकी थी,। परंतु आपने उन दोनोपर समानरूपे 
ही अपना प्रसाद प्रकट किया ओर उह एक-सी ही मुक प्रदान कौ ॥३॥ 


भूयोऽथ द्वारवत्यां दविजवनपमतिं ततप्रलापानपि खं 
को वादेवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन्‌ गशवपरोदप्यसोढाः | 
जिष्णोगेवे डिनेतुं खयि मलुजधिया इषण्टितां चास्य बुर 
तखारूढां विधातुं परमतमपदपरक्षणेनेवि मन्ये ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर द्वारकापुरीमे निखिकर विर्नके संचालक होते हुए भो आपने 
जो एक ब्राह्मणके पुत्रकौ मूत्युको तथा उस ब्राह्मणके कटु वचनको भी 
"भख, देवका निवारण करनेमे कौन समर्थं हो सक्ता है ?--यों कहते 
हए हुन किया; इसका कारण मृन्ने यह प्रतीच होता है किं भाप परमततम 
पदे दरेन कराके अजुतका गवं दूर करना तथा आपे मातवुद्धि होनेके 
कारण कुण््ति हई अजुनकौ बुद्धिको तत्ज्ञान-सम्पन्च बनाना चाहूते थे \४॥ 


नष्टा अष्टास्य पुत्राः पनरपि तब तुपिक्षया - कष्टवादः 

स्यष्टो जाहो जनानामथ तदवसरे दारकामाप पथः । 
सैन्या तत्रोपितोऽसौ नवमसुतमृतौ गिप्रदयप्ररोदं 

भरा चक्रे प्रतिज्ञामयुपहतमुतः संनिवेये शायुप्र ॥ ५॥ 


उस ब्राहमणके बाट पुत्र नष्टहो चुके थे, फिर भी आपकी उपेक्षासे 
लोगोमे आपके प्रति सुस्पष्ट हौ खेदपुणं अपवाद-चर्वा चछ रही धी) 


‰३४ श्रीनारायणीये 


उसो समय अजुन द्वारकापुरीमें अये गौर मित्रताके नाते वहं कुछ दिन- 
तक टिके रह गये । नवे पुत्रकौ मु्युके अवसरपर उस द्विजश्रेष्ठके रोदनं 
एवं भातंनादको सुनकर अञुनने यह प्रतिज्ञा की किं यदि मे आपके 
{ भगे उत्त होनेवाछे ) पृत्रको नहीं बचा सकं तो अग्निमे प्रवेश कर 
नाङंगाः ॥ ५॥ 


मानी स त्रामपृषटर दविजनिरयगतो बाणजरेमेहाखे 
रु्धानः प्रतिगेहं पुनरपि बहमा दृष्टनष्टे इमारे । 
याम्यमेन्दरीं तथान्याः सुरयरनगरीश्चियाऽऽपाच सो 
मोघाधोगः पतिष्यन्‌ हुतचेजि भवतां स्मितं बारिवोऽभूत्‌॥ ६॥ 


(प्रसवकाड अनेपर ) मानी अजुन आपसे बिना पृष्ठे ही उस 
ब्राह्मणके घर गये मौर अगम्तियादि महान्‌ भस्त्रोदारा बाणोका जाल्-सा 
फेटाकर उन्होनि उस सूतिकरागुहको आच्छादितं कर दिया । फिर भो 
जन्म लते ही वह नाटक दीसकर भी सहसा अदुर्य हो गया । तव 
अजुन तुरंत ही योग-विद्याके बछ्से यमपुरी, इन्द्रपुरी तथा वरुण- 
कुनेरादि अन्यान्य सुरशरषठोकी पुरियोमे जाकर उस बाख्ककी खोज करने 
गे, परंतु उनका उद्योग निष्फल हो गया अर्थात्‌ उस बाछ्कका पता 
नख्गा। तब द्वारका छौटकर वे अन्नम कूदना ही चाहूतैथे कि आप 
मुस्कराते हृए उनके पास जा पहुचे भौर उन्हँं उस कम॑से रोक दिया ॥६॥ 


सादं तेन प्रवी चों दिशमतिजञविना स्यन्दनेनाभियातो 

रोकारो उ्यतीतस्िमिरमयमथो चक्रधाम्ना निरंन्धन्‌। 
चक्रागुकिलष्टदटि स्थितमथ रिजयं परय पश्येति बारां 

पारे खं प्द्द्चः किमपि हि तमहं दूरदूरं पदं ते ॥ ७॥ 


तदनन्तर अनुंनके साथ आप अपने परम वेगी रथके द्वारा 
रिषम दिलाक्षो मोर प्रस्थित हए । चलते-वछते जब छोकाठोक प॑तक्रो 


दशमस्कन्धपरिच्छेदे अष्ाक्षीतितमदककम्‌ २३५ 


छाघ गये तो वहू गहन अन्धकारका भय प्राप्त हुआ ] उस अन्धकार-मयङो 
सुदशंन्‌ चक्रके प्रकारसे चीरते हए भाप उसको अन्तिम सीमापरजा 
पहुचे । उस समय अजुंनक् दृष्टि चक्रकी किरणोके प्रकारा चौधिया गयो 
थी । तब अजुन ! देखो, वहु देखो-यो कहते हुए आपने उन्हे जखराधिके 
पार विराजमान ओौर अन्धकारसे बहुत दूर स्थित अपने फिसो अनिर्देश्य 
“पदका ददान कराया ॥ ७॥ 


तत्रासीनं शजङ्ञापिपक्चयनतङे दिव्बभूषायुधाये- 

राग्ीतं पौतवेरं प्रतिनवजलदषश्यामल भरीमदङ्कप्‌ । 
मूर्हीनामीशितारं परमिह तिसृणामेकमथं श्रुतीनां 

त्वामेव त्वं षरारमन्‌ प्रियसखसहितो नेमिथ क्षेमरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 


परमात्मन्‌ । वहां भुजङ्धराज शेषनागकौ शय्यापर आसीन, दिव्य 
-आभूषणोसे विभूषित, दिव्य आयुध आदिसे पिरे, शीसम्पन्च विग्रहपर 
“पीताम्बर धारण किये, दुसरे नूतन जख्धरकी-सी दयामकान्तिवारे, ब्रह्मा, 
"विष्णु ओर महेश--इन तीनों मू्तियोके नियन्ता, ऋवेदादि तीनों वेदोके 
-एकमाञ्च प्रतिपाद्य तथा परम कल्याणस्वरूप अपने आपको ही आपने 
प्रिय सखा अजुंन-सहित् नमस्कार किया | ८ ॥ 


युवां आमेष द्रवधिकविद्षान्तहिततया 

विभिन्नौ संद्र स्वयमहमहाषेप्‌ द्विजपुतान्‌ | 
नयेतं द्रागेतामिति खलु वितीर्णान्‌ पनरमून्‌ 
दहिजायादायादाः प्रणुतमदिमा पण्डुजनुषा॥९॥ 


तब आपसे अभिन्न परमेश्वरने कहा-तुम दोनों मेरे हौ अंशमूत 
हो; एकका एेश्वयं अधिक प्रकट है ओर एकका अन्तर्हित है, इसी कारण 
तुम दोनों नरनारामणरूपसे भि्षहो गयेहो। तुम दोनों इष्ण भौर 
अजुनको अपने निकट देष्ठनेके व्यि मेने ही ब्राह्मणतो मेगा च्य 


२२३६ ध्रीतारायणीये 


था | उब हइन्हं शोध्रहो ठे जाथो।' इस प्रकार उनके द्वारा दिये गये 
उन बाख्कोको छकर धायते पुनः उन त्राह्मणदेवको सर्मापित कर 
दिया) उस समय पाण्डुनन्दन अजुन आपकी महिमाका गने करने 
छो ।॥९॥ 


एवं नानादिहरिजेगदमिरमयन्‌ शृष्णिवशं प्पष्ण- ` 
तरीजानी यकतमेदैरतुरविहतिभिः प्रीणयन्नेणनेत्रा | 
भृभारेपदम्भाद्‌ पदक्मतलपां म्षणायादतीणः 

पूणं तह्यष साक्षाघदुषु मनुजताहषितस्सं व्याघ्री; ॥१०। 


इस प्रकार ताता प्रकारो टीलाभद्राया जगत्‌शे आनन्द-प्रदान, 
ृष्णिवंश्षका विशेषरूपसे पोषण, विभिन्न य्ञोदरारा यजन, ओौर 
अनूपम रीला-विहारोद्रा मुगतयती रानियोको तुप्चिरान करते हृए 
आप साक्षात्‌ एणं ब्रह्म ही भू-भारहुरणके बहाने भप चरण-कमरुरेवौ 
मक्तजरतोको मुक्त करनेके व्यि यदुकरमे मनूष्यरूपसे अवतीर्णं होकर 
सूशोगित हो रहै थे 1 १०॥ 


प्रयेण दाखत्यागृतदयि तदा नारदप्वद्रसाद्र 

स्वसमाघ्नमे कदाचित्छ सुदृतनिधिस्विता तवोध्‌। 
भक्तानामग्रयायौ स च खलु रतिमालुद्धदस्लत्त एद 

प्राप्न वन्गागसारं स क्षिड जनदिदयघुनाऽ्सते षदर्थाप्‌ ॥११॥ 


भगवन्‌ | उष समय देवषि नारद आपके भक्तिरस आदरं होनेके 
कारण प्रायः रकम रहा करते थे } एक बार पारे हए उन्हीं नारदजी- 
से आपके पष्मशाढी पिता वमुदेदनीने तत्वज्ञान र्त किया । बुदधिमादु 
उदव भक्तके अग्रणी थे, उन विज्ानका सार-तत्व आपसे हो प्राप हुभा 


था। वै धज भी बदरिकाश्रममें पक्तोको ज्ञानोपदेश करके चिः 
विद्यमान ह ॥ ११॥ 


द्दामस्कन्धपरिच्छेदे पकोननवतितमदशराकम्‌ ३३७ 
सोऽयं ढृष्णावतारो जयति तव रिभो यत्र सौद्ादभीति- 
रनेददेषाचुरागप्रभषिभिरत्रेरभमेर्योष्मेदेः | 
भिं तीर्त्वा समस्तामम्वपदमगुः सवतः सर्वरोकाः 
स॒ त्वं विधातिंशान्रये पवनपुरपते मक्तिपूत्ये च भूयाः ॥१२॥ 


विभो ¡ आपका यह्‌ करष्णावतार सबसे उक्ष ओर सवत्र विजयी ह; 
वेयोकि इस अवतारमें सभौ खेग ध्व॑त्र सीहादं, भय, स्नेह, टेष भओौर 
अनुराग आदि विभिन्न प्रकारके अनुपम एवं श्वमरहित मनोयोगके उपा. 
दारा सारी निपत्तियोसे उद्धार पाकर अमृतपद-मोक्षको प्राप्त हो गये। 
पवनपुरपते ! वहौ आप हमारे च्िभो सारी पीडको हरनेवाके 
तथा भस्िकी पूति करनेवाले हों ॥ १२॥ 


इति संतानगोपारोपाख्यानम्‌ भष्टाश्नीतिततमदश्चकं सम्ठम्‌ ॥ 


एकोननवतितमदशकम्‌ 
वृकासुर-वध तथा त्रिदेवोमें विष्णुको श्रेष्ठताका वणेन 


रमाजाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवा 

न सम्पदः सधस्तदिई मदकृखाद्षमिनापर्‌ । 
प्रघास्ि कृले प्रदिश्चसि ततः काभमखिलं 

शान्तेषु कषम न खु भवदीये च्युतिकथा॥ १॥ 


 ष्क््मीपते! मतो रे समक्षताहं कि थाप अपने भकछोको जो 
दोघ्ही एेक्वयंह्प फर वहाँ प्रदा करते, उष्टक कारण यही हैकि 


श्रीना० २२ 


३२३८ भ्रीनारायणीये 





ननन ननन 


एेऽ्वयं मदकाक होता है । इसौष्यि अश्चान्त जनोको पृणंतः शान्त करके 
हौ भाप उन्हे उनकी सम्पूणं अभिरुषित वस्तुं प्रदान करते ह भोर जो 
पहर हो शान्त है, उनपर क्षीघ्र ही कृपा कर देति ह । इसी कारण 
धापके मक्छोमे च्युतिका प्रसंग ही नहीं माता ॥ १॥ 





स॒य.प्रसादरुषितान्‌ विधिशफरादीन्‌ 

फेविष्टिमो निजगुणानुयुणं भजन्तः । 
ष्टा भवन्ति ववं कष्टमदीषद््टया 

स्पष्टं प्ृकामुर उदाहरणं किंरस्मिन्‌॥२॥ 


विभो ! कुछ खोग अपने-अपने वासनाुकूख क्षणे तुष्ट भौर क्षणे शु 
होनेवाले इह्या-शंकर आदि देवकी भक्ति करते हैः प्रतु खेदहै कि 
भदीघंदृष्टि होनेके कारण वे शीघ्रही रष्टहो जति हैं! इस विषयमे 
घकासर स्पष्ट हो उदाहरण है ॥ २॥ 


शङकनिजः स॒ तु नारदमेशदा 
तसितितोषमणृच्छदधीश्चस्‌ । 

स॒ दिदेक्ष गिरीशष्पासितुं 
त॒ तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु ॥३॥ 


एक बार श्कुनि-पुत्र वृकासुरने नारदजीसे पुढा--मुने ¡ त्िदेवमें 
शीध प्रसन्न हनेवाला देव कौन है ? तब नारदजीने रिवजौकी ही उपासना 
करनेके च्य उसे सखाह्‌ दी, भापएकी उपाष्ठना नहीं बतायीः; क्योकि आष 
असाधु ( दुष्ट ) जनके बन्धु ( सहायक ) नही है ॥ २ ॥ 


तपस्तप्त्वा धारं ष॒ खलु पितः दष्रमदिते 
शिरदिर्ण सदः परदरपस्थाप्यं परतः | 


द्‌ रामस्कन्धपरिच्छेदे एकोननवतितमद्‌ सकम्‌ ३३९ 


अतिषुद्रं रोद शिरसि करदानेन निधनं 
जग ह्नाथादव मति दिदुखानां क शुमधीः॥ ४॥ 


तब उसने धोर तप करना लारम्म करिया । सातवें दिन कुपित होकर 
उसने भपना सिर काटकर्‌ चटा देनेका बिचार किया । यहु देख शिवजी 
तुरंत उसकै सामने प्रकट हो गये 1 तब वृकरासुरने उन जगदीष्वससे भे 
जिसके सिरपर हाथ रख दूँ वह भस्म हो जाय'--एसे अत्यम्त क्षुद्र एवं 
रूर वेरको याचना की । भखा, भाप विमुक्ल रहुनेवारोक़्ी बुद्धि शुष 
कते हो सकती है ॥ ४॥ 


भोक्तारं ब धुक्तो दरिणपतिखि प्राद्रवत्सोऽथ हर 
दैत्याद्‌ भीत्या स्म देवो दिधि दिधि बस्ते प्त दचरष्टि। 
तष्णीके स्ेरोके त्व पदमधिरोष्यन्वधुरीषय श्वं 
द्रादेवाग्रदस्खं पट्बट्वपूषा तस्थिषे दानवाय ॥५॥ 


वरदान प्राप्त करके वृकेासुर उसी प्रकार शिवजीके पीछे १३ गया, ¦ 

जसे बन्धनसे मुक हुआ सिह मुक्त करनेवाखेपर ही आक्रमण कर वैठता 
है । तव महादेवजी उस देत्यसे मयभरीत होकर पीेकी भोर देखते हृए 
रत्येकं दशाम भागते फिरे, परंतु सभी, छोगोने उम्हु देकर चुप्पी साध 
छी, किसने उनकी रक्षा नहीं कौ । तत्पह्चात्‌ वे आपके वेकुष्ठधामकी 
गोर ऊचे उठने कगे । उन्ह दरस ही आते देखकर आप आगे दह्‌ भये 
भौर सुन्दर ब्रह्चारीका वेष धारण करके उस दानवके मागमे खंडे होकर 
उदरे बोले ॥ ५॥ 


भ्र ते ला्नेय भ्रमसि किमधुना सं पिशाचस्य वाका 
संदेदश्चेन्दुक्तौ वब शि न करोष्यबगुलीमङ्ग गौरौ | 
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हत्थं लदवयमूटः किरति कृतकरः सोऽपतच्छिन्नपातं 
भ्र शो येषं परोपाप्तितुरपि च गतिः शूरिनोऽपि तमेष ॥६॥ 


शकुनि-नन्दन ¡ तुम्हारा कल्याण ह । इस समय तुम उस पिशाचको 
मात मानकर चयो भ्टक रह हो ? प्यारे ! यदि तुम्हं मेरे कथनमें संदेह 
हो तो घरेम अपने ही भस्तकपर हाथ रखकर उसको परीक्षा क्यो नहीं 
कर ठेते ?' इस्‌ प्रकर आपके वचनोसे मोहित हुमा वृक्राभुर सिरपर 
हाथ रखते ही छिन्नम वृक्षक्री तरह धरालायी हो गया! ( इससे 
एेसा प्रतोत होता है किं) परमेदवर हिवको उपासना करनेवालेका भीं 
मूखंतक्षि कारण इस प्रकार नाशहो जतादै। उस दिनि धपही 
रिवजीके भो आश्रय हुए ॥ ६॥ 


भृगुं किरि सरस्वतीनिकटवासिनस्वापसा- 
स्िमूरतिषु समादिशत्रधिकषएठचवां वेदितुषर | 
अयं पुनरनाद्रादुदितरुद्ररोषे विषौ 
हरेऽपि च निरदिसिषो गिरिजया धृते स्वाभगात्‌ ॥ ७ ॥ 


एकं बार सरस्वतोके तिकंट निवास करनेवाले तापसनि ब्रह्मा, विष्णु, 
रिव--इन त्रिदेवोमे कौन भघिक सत्वशाखी है, इसकी परख केरनेकरे 
टये भृगु मुनिक्ो भेजा । भुगु मुनि पह ब्रह्ाके पास गये । बहू इनके 
भरणाम न करने ब्रह्माको क्रोध हो आय, परंतु तुरंत ही उन्होने उसे 
दमा दिया ¦ तव भुगुजी  शिवजीके निकट गये । शिवजी भी अनादर 
करनेके कारण मुनिको मार डाछनेके च्वि उदयत हयो गये, रतु गिरिजाने 
उन्हे पकड च्या | तत्यश्चात्‌ वे आपके समीप गये ॥ ७॥ 
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सुप्तं रमाङ्शवि पङ्जलोचनं त्वां 
विप्रे विनिध्नविं पदेन यृदोत्थितस्तवम्‌ | 
सव॑ कषुमस्व इनिवयं भवेद्‌ सदा मे 
स्त्पादचिहमिह भूषणमिस्यवादीः ॥ ८ ॥ 


जाप र्ष्मीकी गोदमें सिर रखकर शयन्‌ कर रहै थे। तब उन 
विप्रवरने आप कमलनयनकौ छातीमे चरण-प्रहार किया । जिसप्ते आप 
तुरंत ही उठ १३ भौर हषपूवंक यों कहने रगे--मुनिध्रेष्ठ मेरे सब 
अपरार्धोकरो क्षमा कर॒ दीजिये । जाजसे आपका यह चर-चिह्व मेरे 
वक्षःस्यल्पर श्रीवत्स नामक आभूषणं होकर सदा विराजमान 
रहेगा" ॥ ८ ॥ 


निरिचिस्य ते च सुद्दं खयि वद्भावः 
सारस्ता अनिवरा दधिरे शिमाक्षष््‌ | 

स्वामेवमच्यु पुनश्चयुहिदोषहीनं 
षसोचचयकतुमेष वयं भजामः ॥ ९ ॥ 


एेसा निश्चय करके वै सरस्वती-तटवतीं मुनिवर भापनें सुदूढ्‌ ष्क 
भावना करके मोक्षको प्राप्त हो गये । अच्युत ! जो व्युत्ति-दोषपे रहित 
तथा एकमात्र स्वको ही रशिरूप शरीरवालेहै, एेसे आपका ही हम 
छोग भजन करते है ।॥ ९॥ 


जगंसुष्टयादौ लां निगमनिवदैवेम्दिमिखि 
स्तुतं विष्णो षच्चिस्परमरसनिद्रतवपुषम्‌ | 
परास्मनं भूमन्‌ पशपवनितामाग्यनिवहं 
प्रीतापश्रन्स्ये पषनपरषापिन्‌ परिभ ॥ १०॥ 
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विष्णो ! जेते वन्दोगण गुणगान करते है, उसो प्रकार सम्पूणं वेद- 
समृषटोनि मूतिमान्‌ होकर जगत्‌को सृष्टिक आदिमं भापके सच्चिदानन्द- 
मय अद्वितीय परमातमरूपक्रा स्तवन किया था} पवतपु रवासौ भूमन्‌ ! 
गोपाङ्खनाभकि सौमाग्यस्वरूप आप परमाताका कष्ट.तिवृत्तिके हतु मेँ 
भजन करता हू । १०॥ 


इति वरृकासुरवभवणनम्‌ एङोननवतितम कं समाम्‌ ॥ 


नवतितमदशक्‌ 
प्रागमोका भगवद्विषयक तात्पये-निरूषण 


यृकमृगुपरुनिमोहिन्यस्बरीषादिषृत्े- 

ष्वयि तव हि मदं सवेरर्वादिनेत्रम्‌ । 
स्थितमिह परमात्मन्‌ निष्रार्बाभभिन्नं 

किमपि यदवमातं वद्वि सपं इवेव ।॥ १॥ 


घयि परमासन्‌ ! वृकामुर, भुगुभुनि, मोहिनी-मवतार तथा अम्बरीष 
भादिके वृत्तान्तोमें निदचय हो भापका मह शिव बादि समस्तं देवतां 
` को जीतनेवाछा अर्थात्‌ सबसे बढ़कर है निष्करु ब्रह एवं मन्य देवतापि. 
अमिन्न जो कु भी प्रतत होता है, वहु सब निस्संदेह्‌ अपिक्ञा ही 
स्पहै।१॥ 


मूतित्रयेरसदाश्धिषपश्चङ यत्‌ 

राहुः परात्मवपुरेब सदाशिगोऽस्मिन्‌ । 
तत्रेश्रर्तु स॒ बिद्ग्ठपदस्छमेष 

त्रिखं पुनमेजति सत्यपदे परिमरणे ॥ २॥ 
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रह्मा, विष्णु, शिव, ईरवर, सदाशिव नामक मू्तिमेदते शेवखोग जि 
पञ्चब्रहमका वणन करते है, उस पञ्वक्रमे सदारिव तो अपि परमातश्प 
विष्णु ही हँ । इसी प्रकार भाप ही केकुष्ठवासो ईश्वर कहै जति ह। 
पूः ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप तीन भागवाङे सत्यरोकमे आपं ही तिकि 
मूियोक्रो भी धारणं करते ह ।। २॥ 


तत्रापि साचिकतनुः तव ॒विष्णुमाहु- 

धाता तु स्छिररो रजतैव पूणः । 
सरशत्कटखमपि शास्ति तमोविकार 

वेषटादि्ं च तव क्षंकरनाभ्नि मूर्गे॥३॥ 


उन तीनों मूर्तयो भी जो आपको सास्विकरो मृति है, उसे विष्णु 
कहते हं ओर जिपमे सत्वगुण थोडा तथा रजोगुण भरपुर है, वह ब्रह्मा. 
कौ मूति कहौ जातो है 1 इषी प्रकार आपको शंकर नामक मूतिमें सत्त 
गुणको प्रधानता होते हुए भी तमोगुणके विकार-जन्य चेष्टाएं देखी 
जातो हं ॥ २॥ 


तं च॒ त्रिमूत्येतिगतं परपूरषं लां 
शर्बासनापि खनु सवेमयसहेषेः। 

शंषन्स्युपानबिधौ तदपि श्वषस्त॒ 
त्वदुरपमित्यतिद्टं बहु नः प्रमाणम्‌ ॥ ४॥ 


तीनों मू्तियोषे परे ईदवरपदवाच्य परमपुरुष आपका सवंमय होनेके 
कारण उपासना ण्यि लिवकूपसे भो वणन क्रिया जताहै, तथापि 
परमाथतः वहु आपका हौ ख्पहै ! हस विषयमे हमारे ण्वि बहुत-से 
अत्यन्त प्रबर प्रमाण हें।॥ ४॥ 
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भग्वान्‌ स॒करेषु ताषत्‌- 
त्वामेव भानयति योन दहि प्षाती। 
त्निनिष्ठमेब स॒ हि नामसहस्तकादि 
व्यारयाद्‌ भषत्सतुतिपरश्व गतिं गतीऽन्ते ॥ ५ ॥ 


भगवान्‌ रांकराचायं भौ, जो किसौ देवविरोषके पक्षपातो नहींये, 
समस्त प्राणियोमे घाप्को ही उपस्थित मानते ये; इसीखयि उन्होने विष्णु- 
परक सट्सनाम भदक व्यष्याकीहि भौर अन्त समयमे भपकाही 
स्तवने करते हए वे मोक्षको प्राप्त हए ॥ ५॥ 


मूतित्रयातिगयुवाच च  मन््रश्ास्र- 

स्यादौ इलायहुषमं सकरेखरं ताम्‌ | 
ष्णः. च निष्करमसौ प्रणवे खरक्त्वा 

(मेव तत्र सकलं निज्ञगाद नान्यम्‌ ॥ & ॥ 


रंकरभगवत्यादने मन्त स्वरके आदिमे मूतित्रयसे परे चतुथं 
परमेरवर, कैरावके पूरक समान नौली कान्तिसे सुशोभित तथा स्वेदवर- 
रूपसे आपका वणंन किया है । प्रणवसें भी उन्होने निष्कछ.ध्यारूपसे 
वर्णन करके धापको ही सवेस्व बतखायः है, किसी अन्य देवको नहीं ॥६॥ 


पमस्तसारे च्‌ पुराणसं्र 

विसंशयं खन्महिमेव वण्यते। 
त्रिमूतियुकपत्यपदत्रिमागतः 

परं पद्‌ ते कथितं त॒ श्किनिः।॥ ७॥ 


समसत शस्तेके निचोडरूप्‌ पुराणोमें निस्संदेह भापकी ही महिमाक्रा 
वणन्‌ क्रिया गया है मौर उनमें मूतित्रयते युक्त सत्योक्षस्थ तीनों रोकोसि 
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परे जो छोक है, वहु आपका वैकुष्ठ्छोक ही कहा गया है, रिव 
लोक्‌ नहीं ॥ ७॥ 


यद्‌ ब्राह्मकल्प ह भागवतद्ितीय- 
स्कन्धोदितं वपुरनादृतमीश्च धरे । 

तस्येव नाम दृश्िवखं बगाद 
शरीमाधवः शविपरोऽपि पराणषारे ॥ ८ ॥ 


ईरा ! इस प्राहाक्षल्यमे मगवानूते ब्रह्माको श्रीमदधागवतके हितो 
स्कन्धे वणित जिस स्वरूपका दशन कराया था, उसीको श्रीमाधवा- 
चायने शिवपरायण हेते हृए भी पुराणसार नामक ग्रन्थे हरिशर्वमुख 
नामघे वणन किया है॥८॥ 


ये स्प्र््यतुगुणा गिरिशं भजन्ते 
तेषां फलं हि दृदयेष तदीयमक्त्या | 
व्याक्षो हि तेन इतवानधिकारिदैताः 
स्कन्दादिकेषु तव हानिवचोऽधवादैः ॥ ९ ॥ 


जो छोग अपनी प्रङृत्तिके अतृसार शिवजोका भजन करते ई, 
उद अपनी सुदुट शिवभक्तिकि अनुकूर फर मिलेगा ही ! इसी 
कारण व्यासजौने स्कन्द आदि पुराणोमें शिव-भक्तिके अधिकारियोके 
निमित्त अथंवाद सूपे अपके भरति रयूनतापादक वचरनोका उल्लेख 
कियाहै॥९॥ 


भूताथदीतिरनवादविरदरदौ 
मेषाथदादशतयः खल रोचनार्था | 


१४द्‌ नारायणीये 


स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विशुद्रवादा- 
रसत्तामसत्वपरिमल्युपशिक्षणायाः ॥१०॥ 
मूताथवाद, अनुवाद भौर विरुदधवाद ( प्रमाणान्तरसे विरुदधाथंका 
कथन )--ये तीन अथ॑वादके स्वरूप ह, जो सद्र-के-सब रोचना्थंक है । 
स्कन्द आदि पुराणे एेसे बहुत-से विरुद्ववाद मिच्ते है, जो तामसत्व 


मौर पराजय आदिको प्रकटं करनेवले हँ ( वस्तुतः वे आपकी व्यूनता 
प्रकट करनेके च्यि नदे हँ ) ॥ १०॥ 


यत्‌ रईिविदप्यविदुषापि विभो 'मयोक्त 
तन्मन्त्रश्षास्लवचनाचमिदृष्टमेब । 
व्यासोक्रिहारमयमागवबतीपगीत 
कृरेशान्‌ विधूय इर भक्तिमरं ष्रार्मन्‌ ॥११॥ 
विमो! कुष्ठ भीन जानते हए मेने जो कुछ अपके गुणोका 
वणेन क्रिया है, वह भन्तरशास््रके वचनोके अनुसार ही किया है 
( कपोछ-कत्यना। नहीं को है) । व्यासोक्तिरूप पुराणोके सारभूत 


श्रीमद्धागवतपुराणद्रासय प्रतिपाद्य परात्मनु ! मेरे क्टोको नष्ट करके 
मुञ्ञे मक्तिभावसे णं कर दीजिये ॥ ११॥ 


इति भआगमादीनें पर्मवास्पयनिरूपणं नवतितमदश्चकं समाघ्तम्‌ ॥ 


>< 


एकादशस्कन्धर्परिच्छेदः 


एकनवतितमदशकम्‌ 
निःश्रेयस प्रदायिनी भक्तिका स्वरूप-व्णंन 


भीष्ण तस्पदोपासनमभयतमं बद्धमिथ्याथश्षटे 
मंस्यस्यातेस्य मन्ये व्यपसरति मयं येन शर्वात्मनेब । 
यत्तावत्‌ तसप्रणीतानिह भजनविधीनास्थितो मोदमारभे 
धावन्नप्यावृताक्षः स्खङति न इद चिद्‌ देवदेगाखिलात्मच्‌ ॥ १ ॥ 


समस्त प्राणियोके आत्मस्वरूप देवदेवेश्वर श्रीकृष्ण ! जिघकी दुष्ट 
मिथ्या अथं--शरी यदिमे आबद्ध है, उस जनन-मरणधघर्ां आत प्राणीके 
लिये आपके चरणोकौ उपासना ही सर्वश्रेष्ठ अभय-स्थान है-रेसी भेरी 
मान्यता है; क्योकि उससे भयका सवथा ही भूलोच्छेद हो जाता है । 
भापका चरणोपासक जगतुमे अपके द्वारा विहित भागवत-घर्मोक्रा 
भारय लेकर मोहुमागमें भांख मृ दकर दौडता हभ मो कहीं ज्डलडाता 
या गिरता चहीं है।॥ १॥ 


भूमन्‌ कायेन षाचा शरहुरपि मनसा कद्वरप्ररितात्मा 

यद्यत्‌ इवे समस्तं तदिह परतरे तय्यसादपषमि । 
जात्यापीह श्वपाङस््वयि नि्िवमनःकमेनागिन्दियाथे- 

त्राणो विदं पुनीते न तु िषुबमनास््वत्पदाष्धिप्रचयैः ॥ २ ॥ 


भूम्‌ ! आपके बरसे प्रेरित हुभा मँ इस जन्ममें शरीर, वचन, मन 
भौर इन्द्रियोसे बारंबारजो कुछ भी कमं करता ह, वहु सारा-का-सारा 
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भाप परमात्मामे समर्पित कर देता ह; क्योकि इस जगते जिसके मन, 
कमे, वचन, इन्द्रिय, इद्दिथोके विषय तथा प्राण आपे निहित है, वह्‌ 
जन्मसे चाण्डाल होते हुए मी सारे विश्वको पावन बना देता है, कितु 
भापके चरणोसे विमुख भनवाखा कुोन ब्राह्मण एसा नहीं कर 


सकता ( वहु तो विश्वको कौन कहे, अपनेको भौ शुद्ध करनेमें 
असमथ है ) ॥ २॥ | 


भीविनाम द्वितीयाद्‌ मवि नञ मनःकल्पितं च दवितीयं 
तेनेक्याभ्यासशीरो हुदयमिह यथागक्ति बुद्धया निरुन्भ्वाम्‌। 
मायाविद्ध तु तस्मिन्‌ पुनरपि न तथा माति मायाधिनाथं 

तं रेवां भक्त्या महस्य सततमनुमजश्नीश भीतिं षिजघ्ाम्‌ ॥ ३॥ 


ईर! यहतो प्रसिद्धहीदहै किभय दूसरेसेही होता है भौर वहु 
दूषरी वस्तु मनक द्वारा कस्पित होती है । इषथयि मे व्रहवेदं सवंम्‌-- 
यों एेक्यका अभ्यासी होकर बृदधिद्रारा अपने हृदयका यथाशक्ति निरोधं 
करूगा । परंतु उस्र हृदयके मायाम्रस्त हो जानेपर पुनः वह्‌ क्य प्रति- 
भासित नहीं होता, इस कारण महती भक्द्राय आप मायापतिका अनवरत 
सजन करता हुमा मं संार-मयका विनाश्च कर डाल ।॥ ३॥ 


भक्तरुत्पत्तिवृद्री तव॒ चरणजुशं सङ्गमेनेव पषा 
मासाद पण्यमाजां भिय इव जगति श्रीमतां सङ्गमेन । 
तत्सङ्गो देव भूयान्मम खलु सततं तन्धुखादुन्मिषद्धि- 
रतम्माहारमयप्रकारेभेवति च दृटा भक्तिर्दधूतपापा ॥ ४ ॥ 


इस जगतुमे जसे धनवानोको संगत्तिसे धन-धान्थादि सम्पत्ति 
उत्पत्ति मौर वृद्धि सुरुभ हो जाती दै, उसी प्रकार पृष्यक्ञारी पुर्पोकी 
भक्तिकी उत्पत्ति बोर वृद्धि भापके चरण-सेवौ भक्तके सद्धसे हीहो 
सकती है; इसय्यि देव ¡ एसे भक्तोका सत्सद्ध मन्ते निरन्तर प्राप्न होता 
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रहे, जिनके मुखसे निकले हुए आपके विमिन्न प्रकारके माहात्म्य-श्रवणसे 
आपे पापविनाशिनी पुदुढ़ भक्ति उदन्न होती है ॥ ४॥ 


भेयोमार्गेषु मक्तावधिशवहुमतिर्जन्मकर्माणि भूयो 
मायव्‌ क्षेमाथि नामान्यपि ठदुभेयतः प्रहुतं प्दुतासा। 
उचद्धापतः कदाचित्‌ इहविदपि रुदन्‌ कपि गजेन्‌ प्रणाय- 
सनुन्मादीव प्रनुत्यन्नयि इर्‌ करणां लोकयाशशरेयम्‌ ॥ ५॥ 


अयि भगवन्‌ ¡ एेसी कपा कीजिये फि में श्रेयः-प्रप्िके सावनो 
एकमा भक्तिमा्गमे ही मधिकं श्रद्धालु होकर बार्ार आपके अवतारो, 
तज्जन्यं छोखाभो, नामों तथा पुरुषाथपुणं कार्यज्ञा मान करता रहं 
छीर इस प्रकार अपके जन्म-दसंके कीतंन तथा मङ्खछमय नामके 
कीतन-दोनेके प्रभावसे शीघ्र ही द्रवीभूतं होकर कभो खिल्विलाकृर 
हंता, कभी रोता, कभी उच्च स्वरसे गजता, कभी गत्ता भौर कभी 


उन्मादीकी तरह न्य करता हुमा छोकातीत स्थितिमे पहु चकर विचरण 
करू ॥ ५॥ 


भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकं पक्षमस्स्यान्पृगादीन्‌ 
मत्यान्‌ मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्तवन्मयान्यानमानि 
सस्सेवायां हि सिष्येन्मम तव कृपया मक्तिदाद्य िराग- 
स्वत्तखस्यावगोधोऽपि च शुवनपते यत्नभेदं विमेव ॥ ६ ॥ 


भुवनेश्वर ! इन पाचों भूतोको, भूतालक सकर चशचर जगत्‌को, 
पक्षो, मत्स्य, मृग भादि समस्त जर-स्थर्निवासी जीवको, भित्र, शतरुभों 
घौर उदासीनोको ये सब श्रीहुरिक स्वरूप है--यो अनुभव करता हुभा 
मे अनन्यभावसे उन्हे नमस्कार करू । आपको एसी सेवा सम्पन्न होनेपर ` 
पकी कृपा अवदय हौ प्राप्त होगी । उस हृपाके प्रभावमषे मेरी सुदृढ 
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भक्ति, विषयविररक्त तथा बापके तवका सम्यक्‌ ज्ञान-ये तीनों बिना 
विभिन्न प्रयासोके ही सिद हो जागे ॥ ६॥ 


नो र्न्‌ श्रुत्तडाधेमेषसरणिमवेष्तक्भिरीनाशयला- 
च्चिन्तामातत्यश्चाटी निमिषहवमपि सष्पदादप्रफम्पः | 
हृष्टानिष्टेषु तृष्टिव्यपनविरदहितो मायिकलावबोधा- 
उ्ज्यात्स्नाभिस्लन्नसेन्दोरधिकशिपिसिनास्मना संचरेयम्‌॥ ७ ॥ 


भगवन्‌ ! आपमे समाहित-चित्त होनेके कारण संसारमागंमें होनेवाङे 
भूख-प्याप आदि क्टेशोसे मोहित न होकर मे अनवरत आपके ध्यानमें 
संखन रह, भापके पादारविन्दसे निमिष-ख्व मात्र भी विचरित न होकर, 
थे सब भोग मायिक है-यों अनुभव करनेके कारण मै टकी 
्राप्तमे सुख भोर अनिष्टकी प्रा्िमे दुःखसे रहित हो जाऊ तथा आपके 
चरणोके नस-चन्द्रकी ज्योत्स्नासे अतिशय शीतर मनवाला होकर सर्व॑ 
विचरण करं ।। ७ ॥ 


भूेष्वेषु सदैकयस्मृतिसमधिगता नाधिकारोऽधुना चेत्‌ 

त्वस्रम खक्कमेश्री जडमतिषु ष्पा द्विट्‌ भूयादुपे्च । 
अर्चायां षा समर्चाहतुकयुरुरभद्वया वतां मे 
त्वरससेषी तथापि दुपयुपरमते भक्तरोकोत्तमह्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रमो ! इन प्राणियोमें भाप्के एेवयानुभवकौ प्रप्निमे यदि अभी मेरा 
अधिकार नहो तो कम-रे-कम आपमें प्रेम, भापके भक्ते मंत्री, जड- 
बुद्धिवालोपर दया भौर श्नुओोकर प्रति सपेक्षाका भाव तोसमृन्ने होही 
जाय । यदिमे इस्काभी अभी अधिकायीन होतो अतिशय श्रद्धा 
पूवक आपके र्चाविग्रहकी समचमिं मेरा अनुराग उत्तरोत्तर बढता रहै; 
क्योकि आएका मजने करनेवाला अधम-से-अधम प्राणी भी स्वल्प छार 
ही भोम अश्रगण्य हो जाता है। ८॥ 
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भृत्य खत्खसूपं श्षितिजरपरुदाद्यात्मना शिषन्त 

जीबान्‌ भूयिष्ठकरमावरिषिवश्गवीन्‌ दुःखजारे श्िपन्ती । 
त्वन्माया मामिभूस्माभयि युबनपते कल्पते तस्प्रशान्त्ये 

सवत्पादे भक्तिरेषेव्यवद्दयि पिमो शिद्धशगी प्रबुद्धः ॥ ९॥ 


अयि भुवनपते ! भआपकी माया बापके ब्रह्य-स्वरूपको अच्छादित 
करके उसे पृथ्वी, जक, वायु आद्के रूपसे प्रकट करनेवाखी है तथा 
विभिन्न प्रकारके फमं-समूहोसे जिनकी गति पराधीन हो गयी है, उन 
जीवोको संसार-सागरमे ठकेल्नेवी है । अयि विभो ] वहू मायामेया 
पराभव ते करे। उसकी शान्तिका एकमाश्च उपाय आपके चरणोकी 
भक्ति ही है-रेसा सिद्धयोगी प्रबुद्धे बतलाया है ।॥ ९॥ 


इःखान्यांरोक्य जन्तुष्वल्दितमिवेकोऽहमाचायवर्या- 
स्रन्ध्वा सद्रपतं गुणचरितकथायुद्धयदवक्तिभुमा । 
भायामेनां तरित्रा परमघुखभये तत्पदे मोदिवाष 
ठस्यायं पूरवरङ्गः पवनररपते ! नाशयाश्ेषरोगान्‌ ॥१०॥ 


जीवोके दुःखोको देखकर मुक्में प्रभूत विवेक उन्न हो जाय कि ये 
पुत्र-मित्र, घत आदि दुःख ही देनेवलि हैँ । फिर मे सदगुरुकी शरण लेकर 
उनसे आपके स्वरूपका त्व ज्ञान प्राप्तकर टू भौर भापके गुणो एवं 
चरितोके कथनसे मुभे भूरितर भक्ति उत्यत्न हो जाय, जिससे मे उसक्ष 
प्रभावे इस मायाकेो पार करके आपके परमभुखमय पादपद्मोके आश्वयमें 
रहकर प्रमानन्दका अनुभव करूणा } उस माया-विजय नाटकका हू 
पूवर ( प्रारम्भिक नान्दौपाठ ) है । पवनपुरपते ! मेरे सम्पूणं रोगों 
न केर दोजिये |! १०॥ । 


इति मद्धिस्वरूपवणेनम्‌ एकनवतितमदृशषकं समाम्‌ ॥ 





कर्ममिधित भक्तिके स्वरूपका वणन 


वेदेः सर्वाणि कर्माण्यफरपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा 
तानि लय्यर्पिवान्येव हि समुचरस्यानि नैष्कम्येमीश्च । 
मा भ्रदेनिषिद्धे इहविदपि मनःकमेवावां प्रहृतति- 
वेज बेदाप्तं तदपि खलु मवत्यपये चिस्मक्षाशे ॥ १ ॥ 


वेदने समस्त कर्मोका नेष्कम्यके उहेद्यसे ही वणन किया है--एेसा 

, जानकर मेने उन कर्मोको आपके ही अपित कर दिया शौर जो कम॑निवृत्ति- 

साध्य है, उनका अनुष्ठान करने छगा | ईश ! बब वेदनिषिद्ध किंसी भीं 

कम॑में मेरे मन, कमं ( शरीर ), वचनकी प्रवृत्ति न हो । यदि संयोगवक्ष 

मुषे किसी निषिद्ध कर्मकी प्रप्तिहोतो उसेभी में चिल््रकाशस्वह्प 
भापको ही अपति करता हूं ।। १॥ 


यस्त्वन्यः क्मोगस्त् भजनमयस्तत्र चामीष्टमूतिं 

हूयां पचचेफरूपां छदि हदि मृदि कापि वा भावयिखा | 

ष्पेभनधेनिवेयेरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतै 

नित्यं बया सपश विदधदयि भिमो तसखरसादं भजेयम्‌ ॥ २॥ 
अयि विभो ! सकाम अनूष्ठनसे भिच्च जो दूसरा आपका भजनमयः 

कमयोग है, उस मागं मै पत्थर, मिट मथवा हृदय--कही भी अपने 

देवकी शुद्ध ॒पर्वमयो मनोहर मूतिंकी कल्पना करके भक्तिमावपू्वैक 

यथाशक्ति सम्पादित पृष्प-गन्ध-नेवेद्य आदि सामग्रिथोद्रारा निलय उत्तम 

पुजाका अनुष्ठान करता हुआ आपके कृपा-प्रसादका भागी बनू ॥ २॥ 


सवीशुद्रस्तस्कथादिभ्रवणविरिता आसां ते दयार 
स्तस्पादापनयातान्‌ दिजङरजरुषो हन्त शोचाभ्यश्चान्तात्‌ | 
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दृत्यं ते यञ्जन्तो बहुकथितमपि स्वामनाकणयन्तो 
दृष्ठ दिवाभिञस्येः किम न विदधते वादशं मा था साध ॥ ३॥ 


भगवन्‌ ! स्वरी भौर श्र, जो आपको कथा आदिके ध्रवणसे हीन रहै, 
वे हा दथकते पात्र हं ही, उनको बात्त छोडिये } सुच्चे सोच तो उन खोभोका 
है, ज द्विजकुखमे जन्भ कर आपके चरणोके निकट परहंचनेके अधिकारी 
होकर भी अशान्त--विषयणरायण हौ रहै ह । वे जोदिकानिर्वहके 
निभित्त ( हपु ) यज्ञोका अनुष्ठा करति है श्रुतियोमें अनेकों 
प्रहारे आपका दणन होनेपर भी उसे वे अनसुनी कर रहे ह| विद्या 
भौर उत्तम कुखके अभिमाने उन्मत्त होकर वे वेया व्री करते ह । अतः 
प्रभो ! मुञ्चे वेसा आत्मघाती मत बनाइये ॥ ३ ॥ 


पापोऽयं कृष्ण रामे्यभिरूपति निजं गूहितं दुथस्िं 
निरंञजस्याश्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे पिषिनिवानि । 
भ्राता मे वन्ध्यश्चोखी भजति किर सद्‌ पिष्णमिस्थे बुधांस्ते 
निन्दन्त्युच्वेदैषन्बि खयि निरहितमतींस्वाद्ं मा शया माम्‌ ॥४। 


“यहु पापी अपने दुष्कमंको छिपानेके च्यि रे कृष्ण ! हरे राम !° 
इत्यादि व्यथं हौ बक़ता रहता है । उप निरुंज्जके कोलाहख्पूणं वचने 
मेरे बहुत-से वक्तव्यो विघ्न पड गया । मेरा भाई नि्थंक होपदा 
विष्णुका भजन करत। है ।“~-यों कहते हुए वे अशान्त जन विद्ानोकी 
निन्दा करते ह ओर आपदे प्रेम करनेवाडोका खुर परिहासं करते 
है । भ्रमो ! मुने वेसा दुष्कर्मी मत बनाना ॥ ४॥ 


ध्वेदच्छायं कृते त्वां युनिवरवपुषं प्रीणयन्ते वपोभि- 
सरेदायां सक्खुवाघङ्किवमरूणतनं यहसूपं यजन्ते | 


सेवन्ते तवन्त्रमगेविंटपदरिषदं दपर श्यामराडमं 
नीरं संरीतेनावेशिदि कलिपएमये मानुषस्तवां भजन्ते ।॥ ५ ॥ 


श्रीना० २३ 
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कतयुगमे आपके शरीरका वणं शुक होता है ओर भप ब्रह्यवारी- 
शटपमे प्रकट होते है। उस समय मानव तपस्याद्रारा अपको प्रसन्न 
करते ह । तरेतामें भाप अरुणवणके हो जाते हँ भोर सुक्‌-सुवा आदिसे 
सुशोभित बाप यज्ञेशका छोग यज्ञोदरारा यजन कते हैँ । द्रापरभें आपको 
घद्धकान्ति भतसी-कुसुम-सदुश श्यामक होती है मौर आप चक्र-गदा आदि 
आयुधोसे विभूषित रहते हैँ । उस समय मानव तन्त्र-मागा्रारा भापकी 
उपासना करते हँ । कटियुगमे भप कृष्णवणके हो जति है, उस समय 
छोग नाम-सं्ौतंन आदि उपायोद्राया आपका भजन करते ह ॥ ५॥ 


सोऽयं कालेयकालो जयति द्ुररिपो यत्र संफीतेनधै- 
निय्नेरव मार्भैसिरुद नविराच्स्मसादं भजन्ते| 
जातासरेताङतादाबपि हि किर कलो सम्भवं कामयन्ते ` 
दैवात्त्र जातान्‌ दिषयविषरसेमां विमो वश्वयास्मान्‌ ॥ ६ ॥ 


मुरारे ! वही यह्‌ कलियुग सभौ युगोसे उक्छृष्ट हो रहा है; क्योकि 
इस कथियुगमे खोग भायास्ररहित संकीतंन आदि उपायोहारा शीघ्रही 
भापके कृपा-प्रसादको प्राप्त कर छेते ह । सवंस्व-दानी ! इपौध्यि कृतयुग 
भौर त्रेतामें उत्पन्न हुए खोग भी कडियुगमें जन्मकी कामना करतेह। विभो | 
उसी कषटियुगमें देवश उत्पन्न हुए हमलोगोकी विषयरूपी विष-रसद्ाय 
परवञ्चना मत कीजिये ( अपनी प्राप्ति करके कृताथं कर दीजिये ) 1! ६॥ 


भक्तास्तावत्करो स्युद्रमिलनि ततो भूरिवस्त्र शेः 

कावेरीं दाभ्रपर्णस्वु किर कृतमाठां च पूया प्रतीती । 

हा मामष्येतदन्तभवमपि च विभो क्िचिदशवद्रसं ख- 
वया्ञापाेनिवभ्य भ्रमय न भगवन्‌ पूरय सकनिपेबाम्‌ ॥ ७ ॥ 


पहले गी कलियुगमें द्रमिक-प्रदेश ( द्रविड़ देश ) मे बहुत-से भक्त 
हो गये है । उस द्रमिङ-प्रदेशमें भी पुण्यवती कावेरी, ता्रपर्णी, कृतमारा 
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भौर परिचमवाह्नी नमंदाके तटपर तो उनसे भी उच्चकोटिके भगवन्दुक्त 
हो गये ह । विभो | हाय ! मेरा भी जन्म उस द्रमिकपदेराके अन्तगत 


हीह भौर में जापको भस्िकाभी कुछ रस ले रहा हु; अतः भगवन्‌ | 
मुञ्चे आक्लापाद्यसे निगडित करके भवाटवीमे रमण मत॒ कराइये, बल्कि 
मुञ्ञमे अपनी भक्तिको पुणं कर दीजिये ॥ ७॥ 


दृष प्॑दुहं तं कलिमपकरणं प्रो मदत्‌ परी्षि- 

वःतु व्याृष्टसद्गोऽपि न विनिहतवान्‌ सारषेदी गुणांशत्‌। 
त्वत्सेबाचाञचु षिष्येदूसदिह न तशा तत्परे चेष भीर 

यु प्रागेव रोगादिमिरपहरे तत्र॒ हा रिषयैनम्‌ ॥ ८ ॥ 


पुवंकारमे मपा परीक्षित्‌ने इस धमंद्रोहौ निर्दय कङियुगको देखकर 
उसे मार उारनेके व्यि तच्वार खींच छी थी; परंतु वे तो गुणक सार. 
अंशको जाननेवाले थे, अतः उन्होने उसका वघ नहीं किथा | इस कलि- 
युगमें आपकी भक्छि शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है, परंतु दुषकमं उतनी जल्दी 
सिद्ध नहीं होता । साथ ही यहु कट्युग भगवद्धक्तोसे भय भी खाता है| 
यह भजनारम्भसे पूवं ही येगादिद्वारा छोगोको भजनसे निवारण करनेकी 
चेष्ट करताहै। हाय! उसी येगने मुषे आघेरा है, अतः भगवन्‌ ! 
उसका ्षपह्रण करनेके छ्य ्ाप इस कटियुगको शिक्षा दीजिये ॥ ८ ॥ 


गङ्गा गीता च गायत्यपि च तुरुधिका गोपिकाचन्दनं व्‌ 

शारग्रामाभिपूजा परपुरुष तथेकादशी नामवर्णा, | 

एतान्यष्टाप्ययरनान्ययि कलिसमये खसरसादध्रहठिष्याः 

क्षिप्रं युक्तिप्रदानीत्यमिदधु्छ षयस्तेषु मां सज्जयेथाः ॥ ९॥ 
अयि परमपुरुष ! गङ्कधा, गीता, गायत्रो, तुरुसी, गोपी-चन्दन, 

शाखग्राम-पुजन, एकादरौ.व्रत मौर नाम-जप-ये आलो पदार्थं कृषियुगमें 

अनायास ही उपलन्ध होनेवाङे ह ओर आपकी पाके प्रभावसये शीघ्र 
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वु 
कोय भवान पयागागनवान्-न्प न्यया ग नक क क क 0 0 


की सुक प्रदात करतेवाके भी है-एेसा ऋषियोका कथन है । अतः 
भगवन्‌ ! मेरे मनको उन्हीमे संखगन कर दोजिये ॥ ९॥ 


देवर्षीणां पितणामपि न पृनच्छणी शिङकरो बास भूमन्‌ 

योऽकष सर्वात्मना लां शरणषुपगतः सवंहत्यानि दिखा । 
तस्थरपन्नं षि्ट्माप्यखिरप्रपनुदस्येब वित्तस्थिषस्तं 

तन्मे पापोत्थतापान्‌ पथनपुरपते रुन्धि भक्ति प्रणीया, ॥१०॥ 


भूमन्‌ ! जो पुरुष समस्त कर्मोका परिः्यागे करके सवंभावसे अपके 
दारणापन्नहो गयाहै, वह पुनः न तो देव, ऋषि ओर पितियेश ऋभो 
ही होता है भौर न शकर ही; क्योकि उसके चित्तम स्थित आप उसके 
दारा संघटित हुए सम्पुणं निषिद्ध कर्मक} विना हौ कर देते हैं । इसी- 
ल्य हि पवनपुरपते ! मेरे पापजनित संतापो दूर कर दो्भिये भौर 
अपनी अनपायिनी सक्त प्रदानं कीजिये) १०॥ 
इति कममिश्रमक्तिस्वरूपवणनं द्विनवतितमदश्चकं समाम्‌ ॥ 


पीय 


त्रिनवतितमदशकम्‌ 
पचीस गुरुग्रोकौ शिक्षाका वणेन 


बन्पुस्नेहं बिजष्षां तव हि करणया तय्धुपवेक्षितात्मा 

वे त्यक्ता चरेयं सकलमपि जगद्री मायािरमम्‌ | 
नानाताद्‌ ्रान्तिजन्यात्सति खलु गुणदोषाववोधे पिषिरशा 
व्यासेधो वा कथं तौ स्रि निहितमतेवत्तिषम्पद्ुदधः ॥ १ ॥ 


प्रभो ¦ लप्करी हौ कृपापे भापगरे चित्त निवेशित करे मे कौटुम्बिक 
स्नेहुका त्याग कर दं भौर सारे जगतुको मायाका विखा्च समन्षकर सारे 
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विधि-निषेधमय कर्मोका परित्याग करके विचरण कर; वर्योकिं वर्णा- 
मादि मेद श्रान्तिजन्य होनेके कारण गुणनदोषका ज्ञानं होमेपर ही 
विधि.निषेध होते है । षरतु जिपकौ वुद्धि आपे निहित है अत्तएव 
जिसका नानालेश्चम रष्ट्होगयादहै, पपे मेरे स्यि विधि-हिषेषर कसे 
हो सकते है ।॥ १॥ 


ुत्तष्णालोपमरात्रे सततढृतधिया अन्तवः कर्स्यनन्ता- 

सतेम्यो शिज्ञानय्खात्‌ पुरुष इह बरस्वऽ्जतिहु रंभेष | 
तत्राप्यालमाऽञछनः स्यास्ुहृदपि च सिघुयंश्त्यि न्यक्तवेता- 
स्तापोच्छितेरपायं स्मरति स हि सुहस्स्वास्मवेरी ततोऽन्यः।। २ \। 


इस भूक्छपर भृख-प्यासकी निवत्तिके घ्यि उतत प्रपतनं करतेवाङे 
परु बादि असंद्य जीव है, परंतु विक्ञानदम्धस्त होनेके कारण भनुष्य 
उत सवसे श्रेष्ठ है | इसीटिये मनुष्य-बन्मका प्राप्त होना दुलभ ह है। 
मनुष्योमे भी अत्मा ही भपना मित्र तथा अत्रा ही अपना क्षत्रुहै। 
जो आपसे दत्तचित्त होकर मोक्षोपायको जानता है, चह युहृद्‌ है भौर 
उप्तसे भिन्न अपना वेरीहै।२॥ 


सत्कारण्य प्रृते क इव नहि गुरुलकिृ्तेऽपि भूमव्‌ 
सर्वक्ान्तापि मुभिनेहि चति ठतः सरमां शिक्षयेयय्‌ । 
गृहीयाभीक्च तत्तद्विषयपरिचयेऽप्यप्रसक्तिं कमीराद्‌ 
व्यातं चात्मना मे गगनयुश्वशाद्धातु निरपता च ॥ ३ ॥ 


भूमव्‌ ! खोकग्यवहारभे भो दथा होनेपर स्थावरजंगम वर 
कौन गुर ( दि्ाप्रद ) नहीं हो सकता है ? अर्थात्‌ सभौ हो सकते है । 
भूमि सबसे आक्रान्त होनेपर भी अपने स्थानसे विचचख्ति नहीं होती है, 
घतः पृथ्वी मे उत्तम क्षमाको शिक्षा लगा | ईश्च ¡ भिन्ल-धिन्न विषयोकै 
साथ सस्पकं होनेपर भी उनमें भस्त न होनेकी शिक्षा में वायुपे ग्रहण 


३५८ श्रीनाययणीये 


न्व वधव्थ्वव्य्ण्यच्य्य्य्प्य््स्स्व्््््---------------- ग (य व्क क क क क क 


ह्म 
करगा । भाता शरीरे बाहरमोतर व्याप्त है, साध ही वह विप भी 
है-यह शिक्षा मुञ्चे आकाररूपी गुरसे प्राप्त होगी ।। २ ॥ 








स्वच्छः स्यां पावनोऽदं मधुर्‌ उदकयदष्धिवन्मा स्म गृहा 
सरवाञ्ीनोऽपि दोषं तर्षु हमिव मां सवेभूतेष्ववेथाम्‌ । 
पष्टिः कराना शशिन ख तनोरनाप्मनोऽस्तीति विचां 
तोयादिव्यस्तमा्ण्डददपि च तनुप्वेकतां खल््रादात्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवन्‌ ] आपकी पासे मे जल्की भांति निमर, पावन तथा 
मधुर स्वभाववाखा होऊं । सवंभक्षी होनेपर भी मेँ अग्नि.सदक्च दोष- 
भागी न होड! जैसे वृष्षोमें अग्नि व्याप है, उसी प्रकार मे भी सम्पूणं 
प्राणियोमे आत्मरूपसे वतमान ह-एेसा ज्ञान प्राप्त करूं । चन्द्रमाकी 
काका जसे क्षय भौर पोषण होता है कितु चन्द्रमाका नही, वेसे ही 
ररीरके ही अवय्बोमे षडभावविकार होते रहते है, उनसे भआस्ाका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता तथा जपे एक ही सूयं विर्मिन्न घटोदक्ोमें 
भिन्न-मिन्त प्रकारसे प्रतिभासित होता है वस्तुतः वहु है एक ही, उसी 
प्रकार विभिन्न शरीरोमे विभिन्न रूपसे लक्षितं होवेपर भी अस्मा 
एक ही है-एेसा भमेद-ज्ञान म घुय॑से प्राप्त कर ॥ ४॥ 


स्तेहाद्‌ व्याधास्तपुत्रप्रमयमृतफपोतायितो मा स्म भूषं 

प्रापतं प्राप्नन्‌ सहेय क्चुषमपि शयुवद्‌ सिन्धुषस्स्यामगाषः । 

मा भूवं योषिदादौ शिखिनि श्रमवद्‌ मूङ्गषस्सारभामी 

भूयासं कितु तदद्भनचयनवशचान्माहभीश्च म्रणेष्‌ ॥ ५ ॥ 


ईश ! व्धाधद्वारा पकडे गये पृत्रोके प्रेमवश प्राण समपंण करनेवारे 
कपोतके समान भैं स्तेह्वदा कुटुम्बमे भस॒क्त न होड । अजगरकी तरह 
यदुच्छ्रप्त पदार्थोको लाकर भूदहो मो सहन करभ समथ बन | 
तिस्तु अच होडं। जेते परतिगे अगिषर मोहित होकर उसमे 
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कूदकर जख मरते है, उसी तरह्‌ स्तरियोपर भोग्यवुद्धिठे भासक्त हकर मे 
भीव्नहो जाऊ भोरेकी तरह सारग्राही वनुं) कहींरेश्ानदहयोकि 
जे रमर पृष्प-रसको एकत्रित करे तन्मय हो जाता है ओर सायं 
काल पुष्यके बंद हो जानेपर उसीमें बंध जतारहै, वेषेही में भी धनः 
संग्रहके वशोभूत होकर नष्ट हो जाॐं। ५॥ 


मा वध्यां तरुण्या गज इव वश्चया नार्जयेयं धनौधं 
हर्ान्यस्तं हि माष्वीदर हव मृगवन्मा युं ्राम्यगीतः 
माध्यासञ्जेय भोज्ये प्रप इव बडे पिङ्गलवन्निरक्चः 
यु ष्यां मतेव्ययोगात्‌ रर ह्व रिमो समिषोऽ्येनं हन्ये ॥ ६ ॥ 


विभो ! जसे मेथुनकी इच्छावाखो हथिनोके भङ्ज-सद्धसे गजेन्द्र 
बन्धतमे पड़ जाता है, उसी प्रकार तरणो स्त्रो मासक होकरमै भी 
बन्धनका भागी न बनू । ( मधुमक्लोको भांति स्याग-मोगविहीन ) धन 
राशिका संचय न कष; कथोकि शहद निकाङनेवाङे पुरषको तरह उच 
दुसरेही खोग हरण कर ल्ग । शिष्ारोको वोगाङे शब्दपर मुग्ध हुए 
मृगको भाति मे प्राम्य-गौतोसे मोहित न होञं। जसे कटिभें छगे हूए 
मांसे स्वादव॑श मछडी भस हो जती है, उसी प्रकार मेरो स्वादिष्ठ 
भोज्य पदार्थमिं अधिक्र अषिक्िन हो| मे पिद्धरके समान भतंव्यधोगसे 
निराश्च होकर सुखपुवकं शयन करूं । आमिषयुक्त एक कुररपक्षोको 
देखकर जेसे द्रे बशवान्‌ कुरर पट पडते है, उषी प्रकारमे भी 
रक्षणीय धनके सम्बन्वसे अत्य बछ्वानोद्रास मारन डा जाडं ॥ ६॥ 


वर्तय॒ त्यक्तमान | 

ङ्न्याया एङ्येषो वर्य इव विभो वर्जितान्योन्पघोषः | 
सितता नाबबुध्ये प्रमिषुशदिष श्माभृदाशानधोषं 
गैष्यन्यप्रणोेष्मरिखि  मिबषान्युन्दुरोमेन्दिरेषु ॥ ७ ॥ 
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विभो! अवृक्च िशु-तुल्य मालापमानका त्याग कर मँ सुखपुवंक 
व्यवहार ४ । जैवे कुमारी कत्याने शब्दके स्यसे अपनी सभी चूढियोको 
तोड़कर केवरं एकको ही छोड रखा था, उसी प्रकार मे भी पारस्फ्रक 
व्यथंके दातासे दुर रहकर अकरेखा हौ विचरण करूं । मनोयोगयूंक 
कायं संग्न रहुनके कारण जेखे बाणकरसको निकटसे जति हुए राजक 
सवायीका शब्द नहीं सुतर पडा, वैसे ही म भी लापे एेसा दत्तशत ही 
जाड जिते सूक्ते दृसरेका भान ही न हो । जेसे सपं चृहोके बनाये हए 
विरोमे निवा करता है, उसी प्रकार मै भी गृहाषक्िका स्याम करके 
दृसाय बनाये हृष्‌ परो निवास करता हृंशा काडयापन 
करू ।॥\ ७ ॥ 


त्येव खरं श्वं पयसि जगदित्यूणेनामात्‌ प्रतीयां 
सलिन्ता खर्स्वस्पं रुत इति ददं शिक्षये पेशकारात्‌ । 
िडभस्मारमा च देहो भवति गुरूषरो यो विवेकं िरक्ति 

धत्ते संचिन्त्यमानो मम तु बहुरुजापीडितोऽयं विशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 


जैसे मकड़ी स्वनिमित हन्तुवितानको पुनः अपनेमे ही समेट लेती 
है, उसी प्रकार भप स्वरचिप्त जगतूको स्वयं अपनेमे ही रीन कर रेते 
ह--एेसा ज्ञान मे मकड़ीसे ग्रहण करं । आपका ध्यानं आपके सारूप्यको 
प्रास्त करानेवाङ्म है-रेषी सुद्ढ्‌ शिक्षा मे भंगी कौटसे प्राप्त करू । जिसका 
अन्तिम परिणाम दूसरोदयरा खाये जानेपर विष्ठा ओर जंखछये जनिषर 
भस्म है, वहु यहु मेय शरीर भी एक षठ गुरु है; क्योकि सस्यक्‌ विचार 
करनेपर यहु दिवेक-विश्सिका अ)धार बनता है । कितु मेरा यह्‌ इयैश्तो 
मेको व्याधिथोहे पीडित है, इयि "विशेष रूपसे विवेक-धिररक्तका 
कारणहोरहाहै।८॥ 


ही दही मे देहमोहं व्यल्न यत्परेण 
गहे हिचे करक्रादिषु च विदशितास्छत्पदं विस्मरन्ति 
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सोऽयं यहः शुनो षा परमिह परतः साम्प्रतं बा्िकणं- 
त्बग्निहयाया विकषेन््यव्षमत इतः कोऽपि न तत्पदम्नि ॥ ९ ॥ 


पवनपुराधीश ! हाय | हाय ¡ जिस शयैरमे प्रम होनेके कारण खोग 
गेह, वित्त, कश्वादिमे आसक्त होकर उन्हीके योगक्षेमक्तो चिन्तामें प्रस्त 
रहै है, जिसे उन्हे अके चरणोकी विस्मृति हौ जातो है; मेरे उस 
देहकी ममताको छडा दीजिये ¦ वही यह रीर प्राण निक जानेपर 
अग्ति अथवा कुत्तेका भोजन हो जाता है तथा जोवित रहनेपर असखि, 
कान, सचा, जिह्वा आदि इन्द्रिया इसे परवदकी भाति इधर-उधर अपने- 
अपने विष्योकी गोर खीचती रहती है । इनमेसे कोई भी इसे अपके 
चरणकभखकी धीर प्रेरित नहीं करती । ९॥ 


ुर्ारो देहमोहो यदि पुनरधुना तहिं निद्शेषरोगान्‌ 
हता भक्ति द्रटिष्ठं इर तव पदपङ्करुदे षड्जश्च । 
नूनं नाना मबान्ते समधिगतमिमं शक्तिदं विप्रदेहं 
द्रे हा हन्त मामा षि विषयरसे पाहि मां सारतेश्च ॥१०॥ 


कमङूनयन | यदि इद ससय पुनः इस देह-मोहुका परित्याग करता 
दुष्कर है तो इ जन्मभे मेरे समस्त रोगा विनाशा कर्के अपने चरण 
कमलम मेरी भक्ति सुदृढ कर दीजिये! निश्चय ही यह मुक्तिदःयक 
ब्राह्मण-सरीर मुन्षे अनेको जन्मोके प्दचात्‌ प्राप्त हुभा है । हाय ! इय 
इशे क्षुद्र विषयभोगे मत रगा्ये, यत लगाये । मास्ते ! मेसे रक्ता 
कीजिये ॥ १०॥ 


ति गुदशिश्चावणनं श्विगवतितमददकं सम।इम्‌ ॥ 


(णि 2 
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चतुणेवतितमदशकम्‌ 


तत््वज्ञानोत्पत्तिप्रकार, बन्ध-मोक्षस्वरूप तथा श्रभक्तनिन्दा- 
पूर्वक भक्ति-प्राथेना 


द्रा निष्कामधमेः प्रवरगुरुगिरा तत्छरूपं परं ते 

शुद्र देहेन्दियादिग्यपगतमखिलव्याप्रमवेदयन्ते । 
नानाखस्थोल्यका्यादि तु युणजवपुश्सङ्गतोऽध्यापितं ते 

वहं दारभमेदे ष्विव महदणुतादीप्रताशान्तवादि ॥ १॥ 


निष्काम-घमकि अनुष्ठानसे शुद्ध हृए भकूजन श्रेष्ठ गुरुके उपदेशसे 
आपके उस शुद्ध परब्रहस्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर लेते है, जो देह्‌-इन्द्रिय 
भादिसे ग्यतिरिक तथा सबमे व्याप है! आपके उस स्वूपको जो 
स्थृखता भौर कृशतारूपरे नानात्वकी प्रतीति होती है, वह तो मायामय 
शरीरोपाधिद्रारा उसो प्रकार कल्पित है, जसे विभिन्न काष्ठोमे स्थिति 
अग्निम अपने आधारानुकू महत्व, अणुत्व, दीपषिमत्तव तथा शान्तत्वकौ 
प्रतीति हतौ है।॥ १॥ 


आचा्याख्याधरस्थारणिसमसुमिरच्छिष्यरूपोच्तरार- 
प्पवेधोद्धासितेन स्फुटतरपरिबोधाग्निना दह्यमाने 
कर्मालीबासनातच्छृततनुशुगनभान्तिकान्तारपूरे 

दाश्चामावेन विद्याक्षिखिनि च विरते तन्मयी खल्वकस्था ॥ २ ॥ 


माचायं नामक नीचेके मन्थनकष्टपे जब रिष्यरूप उपरका मन्थन. 
काष्ट सम्मिख्ति होता है, तब दोनोके संवषंसे सम्यग्‌ ज्ञानरूप अग्नि 
प्रकट हो जाती है। उस ज्ञनाग्निके द्रारया जब सजातीयकर्मोतादक 
संस्कारजनित शरीरादिप्रपञ्चविषयक भन्ञानरूप वनसमूहु भस्म हो 
जाता है, तब ईन्धनाभावके कारण वह ज्ञा्ाग्नि स्वयं शान्त हो जाती 
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है! उस समय केव त्वन्मथी अवस्था रोष रहं जातो है अर्थात्‌ भक्त 
सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाता है ॥ २॥ 


एषं तत्ततो न हि खलु निखिहक्रेशहानेरुषायी 
नेकान्वातयन्तिास्ते एषिदगदषादगुण्यपटूकूमंयोगाः । 
वेकल्यैरकल्था अपि निगमपथास्तत्फरान्यप्यवा्षा 
मत्तास्तवां बिस्मरन्तः प्र्जति पतने यान्स्यनन्तान्‌ विषादात्‌ ॥ २॥ 


इस प्रकार आपकी प्रापिके अतिरिक्त सम्पूणं क्लेशो की निवृत्तिका 
कोई अन्य उपाय नहीं है । जो आसेग्य आदिकरे उपाय ओषव, भर्थो- 
पाजंनक्े उपाय षाड्गुण्य, षट्कं तथा वेदोक्त उपाय है वे सभी कृषिक 
भति नतो सकल दुःखोका निवारण ही कर सकते है, न दुःखोको 
पुनरावृत्तिको ही रोक सकते हँ तथा जो वेदिक मागे, वे भो अपरि 
ह्रणौय विगुणतके कारण वटेश-निवारणमे असमथ ह । यदि किसी 
प्रकार किन्हीको उसके फष्स्वूप स्वगंको प्रति हो मौ गयी तो वे स्वग 
सुखछे उन्मत्त होकर आपको भूल जति हैँ जिषे पुष्यक्षय होनेसे पतनकाः 
प्रपद्ध उपस्थित होनेपर असंख्य विषादोके भागौ होते है । २३॥ 


लल्लोकादन्यलोकः कर नु मयरहितो यत्‌ पराद्रढबन्ते 

खद्धीषः सत्यलोकेऽपि न सुखवसतिः पभुः पशनाम । 
एवम्माषे स्वधर्माजितबहुतमसां का कथा नारकाणां 

तं मे सं छिन्धि बन्धं दरद्‌ कृपणबन्धो इृषापूरसिन्धा ॥ ४ ॥ 


पद्यनाम ] आपके वेकुष्ठलेकके अतिरिक्त कौन एेपारोकदहै जो 
भयसे रहित है ? दो पराधं बीतनेषर जिषक्रा अन्त हो जाता है उस 
सत्यलोकमे भो कमच्योनि ब्रह्मा ( कारस्वरूप ) मापते भयभीत रहुनेके 
कारणं सुखपूरवंक निवास नहीं कर पति हँ । दोनबन्धो | जब ब्रह्माको 
यह्‌ दक्चा है, तब जिन्होंने अधर्मोद्वारा बहुत-से क्छेशोको राशि इको कर 


२६७ श्रीसारायणीये 


रखी है उन नारी जनोक्ठो कथा क्या कही जाय ? भतः इपके अथाह 
सागर वरदान भगवन्‌ ! भप मेरे बन्धनको काट दीजिये अर्थात्‌ मुञ्चे 
मोक्ष प्रदान कीजिये । ४॥ 


याथा््णान्भयस्यैव हि मम न विमो वस्तुतो बन्धमोक्षौ 
माथादिधतलुम्यां तव तु विरचितौ शवप्नबोधोपमौ हौ । 

बदरे जीवदिदक्तिं गतश्वि च मिदा रावी ताबदेहा 

युङकते देहढमस्थो विषयफररसान्नापरा निव्यथात्मा ॥ ५ । 


विशो ! यथार्थमे तो मै आपका ही अभित्त सरूप हु, अतः मेरे खये 
वस्तुतः बन्ध-पोक्ष है ही नदी; तथापि अपकौ माया आर विदयारूप दोनो 
दाक्तियोद्राय इन ( अन्ध-मोक्ष ) का निर्माण हुभाहै) अतः ये दोनों 
स्वप्न भौर जाग्रत्‌-अवस्थकि मान है । इन दोनों बद्ध-सुक्त जीवे 
विलक्षणता यह है कि संसारी ( बद्ध ) जीव तथा जीवन्मुक्त अवस्थाको 
प्राप्न हुञा मुक्त जीव-ये दोनों शरीररूपौ वृक्षपर बेठे ह । इनभेसे एक 
तो विषयरूपी फरोके रसको चख रहा है, परंतु दसय नहीं | वहू 
अपनी ज्ञानक्षक्तिके प्रभावे पीड़ाका भी अनुभव वहीं कर रहा है ॥ ५॥ 


जीबन्ुक्तसमेवंविधमिति षचस्ा रिं फरं दृरद्र 
 तत्नामानुद्धुदरन च रसपरु मनः शोधनं भक्तिताऽन्यत्‌ 
तन्मे ष्णा कृषीष्ास्त्वयि कृतसकरप्रापेणं भक्तिभारं 
येन स्यां मश्च किचिद्‌ गुरुचनमिरुखलतरबोधस्स्रदातमा )| & ॥ 


जीवन्मुक्तत्व एेसा प्रभावश्च है- यों कथनमात्रसे क्या फ हे ? 
उसकी प्रापि तो ह्ये सक्ती नहीं; क्योकि अशुद्ध बुद्धिवाके पुरषष्े लिय 
जीवन्मुक्छि बहुत दूर है । तथा मनक शुदधिके च्य भक्तिके सिवा कोई 
भव्य सरल उपायहि भी नहीं| अतः विष्णो] जिनमे शरीर तथा 
तत्पम्बन्वी सभौ पदार्था समपंण हो जाता है, वह्‌ अपनी अनपायिनी 
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भक्ति मक्षे प्रदात कीजिये; जिसके प्रभावे मे सीघ्र ही गुरूपदेरद्रारा 
उत्पन्नं हूए ब्रहन्ञानसे युक्त होकर आपके साहूप्यको आप्त कर टू ॥६॥ 


शबदुबरहमण्यपौह प्रयतितमनसस्तवां न जानन्ति केचित्‌ 

कष्ट बर्भ्य्चमार्ते चिरदररिह गां बिभ्रते निष्प्रघूतिष्‌ | 

शस्यां विष्वाभिरामाः सकरमरहरा दिव्यलीरादतायाः 
सचिःसान््र च सूपं तव न निगदितं तां न शचं धियसम्‌ ॥ ७॥ 


इष जगतमे कृपे छोग भीदहै, जो शब्दब्रह्म ( साद्धवेद)में 
परिश्रम करतेपर भी परब्रह्मस्वकप आपको नहीं जानते है अर्थात्‌ आपकी 
उपाना नहीं करते ह । कृष्ट है कि उनका वहू परिश्रम व्यथं हो गया | 
वे दीघंकातक भक्तिज्ञानरूपं फलोतादन्ै रहित जल्प-वितण्डारूप 
वाणीको धारण करते हैँ अथवा प्रसवरहित भत्तएव दुग्हीन गोका पोषण 
करते है। परंतु जिस वाणोमें सबको आनन्दित करनेवाखे, समस्त पापाप- 
हारिणी अवतारसम्बन्धो दिव्य रीलाओंका वणन नहीं है तथा भापक्े 
सच्चिदानन्दस्वरूपका निरूपण नहीं है, उष वाणीको में व्यवहमरमें 
न छाञॐ॥७॥ 


-यो यान्‌ यादृशो वा खमिति किमपि नेवावगच्छामि भूमः 

न्नेवं चानन्यमावस्तरदनुभजनमेबाद्रिये वचेदैलि्‌ । 
त्लिङ्धानां त्वदड धिप्रियजनश्रदसां दश्रेनस्पश्चनादि 

मेयान्मे खलपपूजानतिसुविगुणकर्मानुकीस्यादरोऽपि ॥ ८ ॥ 


भूम्‌ ! अप जिस स्वरूपवलि है, आपकी जसी महिमा है भौर भप 
जि धर्मवाङे है-यहु सब म कछ भी नहीं जानता इसच्पि 
शिशुपाच्के शत्रु ! म अनन्यभावपुकेक आपके भजनमें ही मन ख्गाये 
हुए है । भतः मुत्त आपको प्रतिमाओं तथा आपके चैरणसेवी प्रियजनोकी 
सभाभेकि दशोन-स्फलं आदिका सोषाग्य प्राप्त हे बौर आपके छमग्रोपचारः 


३६६ भ्रीनौरायथणीये 


युक्त पूजन्‌, नमस्कार, स्तवन तथा स्वादि गुणोद्यारा किये गमे सृष्ट 
आदि कमेकि अनुकीतनमें भी मेरा मन सादर खगा रहे ॥ ८ ॥ 


यथल्नभ्येत तत्तत्तव सष्टपहूतं देव दासोऽस्मि तेऽहं 
त्वद्गोरोन्माजनाचं भवतु मम दुहुः कमं निर्मायमेब । 
चूर्याग्निनाक्षणास्मादिषु ठसितचतुर्बाहुमाराषये तमां 
त्वसमाद्रसवरूपो मम ॒सततममिष्यन्द्ता भक्तियोगः ॥ ९ ॥ 


देव ] जो-जो वस्तु मृञ्च प्रा्ठ हो, वहु सब आपके अपंण करता रहं । 
म आपका दास हं । मेरद्वारा बारंबार आपके मन्दिरमे षाड. ठगने 
आदिका कायं निरछछ भावसे चता रहै । मे सूयं, अग्नि, ब्राह्मण भौर 
आत्मा भादिमे चार भुजाक्रोसे सुशोभित भाप्रकी आयधना करता रह 
ओर मेरे हृदयमे आपके प्रेमे आद्र॑स्वरूप भक्तियोग निरन्तर प्रवाहु- 
खूपसे बहुता रहे ॥ ९ ॥ 


क्यं ते दानेमव्रतनियमतपस्सांख्ययोगेदु रापं 
खत्सङ्गेनेव गोप्यः किर सु्ृतितमाः परापुरानम्द षान्द्रष्‌ । 
भक्तेष्वन्येषु भूयस्स्वपि बहु मनुषे भक्तिमेव खमार्सा 
तन्मे लद्धक्तिमेव द्रदय हर गदान्‌ षटृष्ण ॒बाालयेशच ॥१०॥ 


श्ीककष्ण † आपका घनीभूत आनन्दरूप साहूप्य-मोक्ष दान, हवन, 
त्रत, नियम, तप ओर साख्थयोगद्वारा भी दुष्प्रप्य है, परंतु पृण्यशाछिनी 
गोपिकाभोने उसे आपके सद्धसे ही प्राप्त कर ल्या | इसी कारण अन्य 
उद्धवाद बहुत-से भक्तोके उपस्थित रहनेपर भी भाप गोपिकाओंकी ही 
भक्षको अधिकं आदर दैते ह । अतः भपने चरणो मेरी भक्तिको सुद 
केर दीजिये । वाताख्ये ¡ मेरे रोगोको हर लीजिये ॥ १०॥ 


इति तत्वज्ञानोष्यत्तप्रकारादिवणनं चतुणंवतितमद्श्चकं समाप्तम्‌ ॥ 
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पञ्चनपतितमदशकम्‌ 


भक्तिद्वारा विश्युद्धचित्तकी ही भगवत्स्वरूप- 
 ध्यानयोग्यताका वणेन 


आदौ हेरण्वबभां वलुमविकठजीवाप्मिकामास्थितस्तव 
जीदतवं प्राप्य मायागुणगणखचिठो बतंसे विश्वयोने | 
तत्रोद्द्धेन सत्वेन तु गुणयुगरु भक्तिभावं गतेन 
च्छिखा सत्वं चं हित्वा पुनरनुपहितो पतिता त्वमेष ॥ १॥ 


विद्वयोने ! सृष्टिके भादिमं भाप सम्पूणं जीवमय हिरण्यगभसम्बन्धी 
शरीर धारण करते हँ अर्थात्‌ ब्रह्याके रूपमे प्रकट होते ह । तत्पर्चात्‌ 
जीवत्वको प्राप्त होकर मायके गुणसमहोसे संयु हो संसारीका-सा 
व्यवहार करते है । उस समय बहे हए अतएव भक्तिभावको प्राप्त हृए 
सत्त्वगुणसे रज-तम~इन दोनों गुणोका छेदन करके पुनः सत्वगुणको भी 
त्यागकर उपाधिरहित हो जाते ह ओौर एकमात्र भाप ही शेष रहते है 
उस अवस्थामें म आपसे अभिन्न हो जाता हुं ॥ १॥ 


सधोन्मेषात्‌ कदाचित्‌ खलु विषयरसे दोषोऽपि भूमन्‌ 
भूयोऽप्येषु प्रदृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवारा । 

चित्तं तावद्‌ गुणा ग्रथितमिह मिथस्तानि सर्वाणि रोद्धुं 

तयं सय्येकृमक्तिः ्वरणमिति भवान्‌ हंपरूषी न्यगादीत्‌ ॥ २ ॥ 


भूमन्‌ ! शत्तवगुणके उद्रेकसे कथी-कभौ विषय-रसके आस्वादनं 
दोषका ज्ञान होनेपर भी रजोगुण भौर तमोगुणके उक्ष होनेपर उन 
विषयोमें प्रवृत्तको रोकना दुष्कर हो जाता है; कथो उस समय विषय 
ओर चित्त परस्पर प्रथित द्छे जति है, अतः उन सबका त्याग करमेके 
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पा नान 





निक 


सिये अवस्थात्रयातीतं आपकी भक्ति ही एकमत्र चरण है--एेसा उपदेदा 
हुसरूपधारी धपते ब्रह्याके समक्ष सनकाद्क्रिको दिया था ॥ २॥ 


सन्तिश्रेयांधि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि 
ुदरानन्दाश्व सान्ता बहुविधगतयः ष्ण तेम्था मवेगुः 
त्वं चाचख्याथ सख्ये नतु महिवतमां भरेवसां सक्तिमेकां 
खद्धक्स्यानन्दतुल्यः खलु दिषयलपां सम्भदः फेन बा स्यात्‌ ॥३॥ 


छ्रोकरष्ण ! कर्माधिकारियोके रुचि-मेदसे निमित बहुत-से श्रेयः-साधन 
वर्णित है अर उन श्रेयः-पाघनोते अनेक प्रकारकी गतिया भो प्राप्त हत्ती 
है, परंतु वे गतिर्या स्वल सुवाली तथा सान्त होती हैँ । उच प्रेथः 
साधनम केव भक्ति ही अतिरथ श्रे है--एे्ा जपने अपने सखा 
रद्धवसे वणेन किया है; क्योकि जापकी भक्तिसे जो अनन्द युकम होता 
है उसके तुल्य सुख विषयी जनोको किंस विषयसे प्रप्त हो सकता है ? 
अर्थात्‌ किसके भी नहीं ॥ ३॥ 


त्वद्धक्स्या तुष्टुदधः सुखमिह चरतो बिच्युता्षस्य चाशाः 
सर्वाः स्युः सौख्यमय्यः सरिलङ्कहरगष्येव तयेकमय्यः 
सोऽयं खल्निन्द्ररोकं इमलजमयनं योगशिद्धीश्व हया 
ताकाट््पयेवदास्वा स्वयमनुपतिते माक्षसोख्येऽप्यनीदः । ४ ॥ 


आपकी शक्तिके आश्चयसे जिसको बुद्धि संतुष्ट हो गयौ & बतएवं जो 
विषय-तुष्णाघे रहित हौ भया है, वह सव॑ सुखपुवंक विवरण कता है; 
वयोर उसके स्यि सारौ दिल्लाएं उसी प्रकार सुखमयी हो जाती है, 
जसे जगाघ जलाशयमें पहुंच जानेपर जछ-अन्मुके छि सवत्र जछ-ही-जख 
द।खता है । वह भक्त इन्द्रलोकं, सत्यक तथ! मनोहर योगसिद्धो 
मो आकाङ्श्ला नहीं करता । हनको बत तो जाने दीजिये, वहु तो 
अनायास प्राप्त हए मेक्ष-सुखके प्रति मो निरीह हो जाता है ॥ ४॥ 
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स द्क्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्दरियाश्ञास्विहिहो- 
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भक्त्येषेक्रम्यमाणेः पनरपि खलु तेहु बलेर्नामिजययः | 
सपताविर्दीपितारिदंहति किर यथा भूरिदासप्रप्च 
तवद्धक्स्यापे तथेव प्रदहति दुतं दुद्‌; केन्द्ियाणापर्‌ ॥ ५ ॥ 


यद्यपि विषय-वासनाएं इचन्दरियौको भलान्तिके कारण अपके भक्षको 
अपनी मोर आकषिति करनेको चेष्ठा करती ह, परत वे उस्तपर विजय 
नहीं कर पदीं; वथोकि बरूवती भक्ति आक्रमण करके उन्हें पुनः दुर्बल 
बना देती है । जेसे दहुकती हई छ्पटोवारी अग्नि महती काष्ठराहिको 
जला उछ्तीहै, उसो प्रकार आपको भक्तिके प्रवाहे पड़कर पराप 
जच्कर भस्म हो जति है । भका, भक्तिके आगे इन्द्रियोका गवं कहाँ ठहर 
सकेता हि?॥५॥ 


चिताद्रीभावश्ुच्चेषेपुषि च पुलकं इषेप्पं च दिखा 

चित्तं शुध्येत्‌ कथं बा किष बहुतपसा विया बीतब्रक्त | 
स्वद्शाथास्वादधिद्राज्ञनपतवमरीग्रन्यमानोऽयमासा 
चघ्ुव्तखघ्रश्मं भजति न तु तथाभ्यस्तया तकंशोवया ॥ ६ ॥ 


भगवत्स्मरणसे चित्तका आनन्दविह्ु हो जाना, शरीरमें रोमाञ्च 
हो आना, आंखों हषके आंसु छक आना भादि प्रलक्ष चिह्लोसे रक्षित 
होनेवालो भक्तिके बिना चित्तकी सुद्धि केसे हो सकती है ? भक्तिहीतकी 
घोर तपस्या तथा उत्कट विद्यसे हो कपर छाम ? अर्थात्‌ भक्ति बिनावे 
निष्फछ हो जाति हँ ! आपके गुणगानरूपो सिद्धाञ्जनसे बारवार परिशोधित 
किया हुआ यहू आत्मा निमंछ नेतरको भांति जिस सूबोसे सूक्ष्म तत्तो 
ग्रहण करता है, के्ठा बारंवार करोड़ों तकि द्रा तहीं कर सकता ॥६॥ 


धानं ते शीख्येयं स्तनुपुखद्र सगो नादठिकाम्र- 
द्र # 
न्यस्ताक्षः पूरङायेजितपदनपथरिवत्तपम्म ताश्चष्‌ । 


श्नीना० २४ 


३५० क्रीनारायणीये 


छवा मादयितवा रटिषिधुश्षदिनः संिचिन्त्णेपरिश- 
त॒त्ररथं भाष्ये तां सज्लदरधरश्यामलं काषरङ्गम्‌ ॥ ७॥ 


भब मै आपके ध्यानका अभ्यास करूभा-मे शरीर ( मस्ठके भौर 
गरीवा ) को सीधा करके दुखासन बांधकर बेठ लाञ्गा भोर नै्नोको 
नासिक्राके अग्रभागपर स्थिर करके पुरक, कुम्भक, रेचकं आदि प्राणा- 
यामोद्रासय वायुमागंको जीत लंगा । हत्पस्चात्‌ पने अधोमुख हुदय- 
कमछको उरध्व॑मुख करके उसकी कणिकामे सूयं, चन्द्र जीर अग्तिकी 
उत्तरोत्तरक्रमसे धारणा करूंगा । पनः उक्ष अग्निके मध्यमे सजछ 
जरुधरकी-सी श्याम कान्तिसे सुशोभित कोमल अद्धोवारे आपकी 
भावना क्गा । ७॥ 


आनीरश्टष्णकेशं उवरितिमकरसलुण्डलं मन्दहास- 
स्यन्द्रं कोस्तुमभ्रीपरिगतवनमारोरुहारामिरमम्‌ | 
भरीवत्साङ्क सुबाहुं मृदुलरदुदरं कश्चनच्छायचेरं 
वारुरिनग्धोरुमम्भारुदररितिपदं भावयेऽहं भवन्तम ॥ ८ ॥ 


जिनको धुधुरालो भकं अत्यन्त नीली एवं कोमल ह, जिनके कानों 
चमकीले मकररङृत कुण्डल चकम रहे हँ तथा मन्द हास मनो भमृत- 
द्रवे आद्रंहो रहा है, कोस्तुममणिकी कान्तिसे युक्त वनमाला तथा 
अन्यान्य हार-समूहसे जिनको अद्भूत शोभा हो रही है, जिनके 
वक्षःस्थटके दाहिने भागम शरीवतसक्षा चिल सुशोभित हो रहा है, सुन्दर 
भुजाभों तथा त्रिवीयुक्त कोमछ उदरसे जिनकी निराङी शोभा 
हो रही है, जिनके धीविग्रहपर स्वणं सदुश कान्तिमानु पीताम्बर फहरा 
रहा है, जिनकी जंघाएं बड़ी सुन्दर एवं मांक है तथा जिनके चरण 
अरुण-कमल्केसे मनोहर है, एेसे शोभाशाखी भापकौ नै चिन्तना 
कर्गा ॥ ८॥ 


एकादरस्कन्धपरिच्छेदे प्चनवतितमदशाकम्‌ ३७१ 


सर्वादगेषयज्ग॒रङ्गसुतुकूमति यृहु्ारयन्नीश चित्त 
तत्राप्येकत्र युन्जे वदनसरसिजे सुन्दरे भन्दहासे | 
तत्राटीनं त॒वेतः परमघुखचिदद्रैवरूपे वितन्व 
ज्न्यन्नो चिन्तयेयं बहुरिति सुपारूटयोभो मवैयमर्‌ ॥ ९ ॥ 


हे ईद ! मे अपने कृतहख्पुणं चित्तको बारंगार अपके सर्वाद्धोमे 
नियोजित करूगा । पनः उन सर्वाद्धोमे भी उसे सब जगहे समेटकर 
एकमात्र आपके मन्द-मुस्कानसे सुशोभित मुखकमछ्पर नियुक्त कर दुगा | 
जब वहु श्रीमुखपर सुस्थिर हौ जायगा, तत्र उक्षे बद्ितीय सच्चिदानिन्द- 
स्वरूप ब्रह्मम निवेशित करके किी अच्यकी चिन्तना ही नहीं 
करूंगा । हस प्रकार बारंबार प्रयत्न करता हुआ मे योगारूढ हो 
जाञा ॥ ९ ॥ 


स्थं खद्ध यानयोगे सति पुनरणिमादय्टसंसिद्धयस्ता 
ूरशुस्यादयोऽपि धहमहमिकया सम्पतेयुष रारे । 
सस्सम्पराप्रो विलम्ब बहमखिरमिदं नाद्रिये कापयेऽहं 
स्वामेबानन्द्पूणं पवनपुरपते पाहि मां सबेतारात्‌ ॥१०॥ 


इस प्रकार आपके ध्यानयोगके सिद्ध हयो जानेपर वे सत्वोकषंजतित 
अणिमादि अष्ट सिद्ध्या तथा दरूर-घवण आदि क्षुद्र सिद्ध्यां भी पहले 
मे, पटर मे-यो होड लगाती हुई आ पहूचेगी । षरतु मुरारे ¡ वे सभी 
आपकी प्राप्ति यडा अटकनेवाछी है, अतः मे उन सबका भादर चहीं 
करूगा ! मे तो अन्दे परिपूणं आपको ही प्राप्त करना चाहता हं । 
पवनपुरपते ! सभी कष्टेसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ १०॥ 


हति मगवस्स्वरूपध्यानयोग्यतावणनं पञ्चगववितमदश्चकं समाष्ठम्‌ ॥ 


0 


२७२ श्रीनाराय णीये 


पणणवतितमदशकय्‌ 


भगवद्विभूति तथा कमं, ज्ञान श्रौर भक्तिके अ्रधिकारीका 
वणेन एवं चित्तोपशचमके लिये प्राथेना 


लं हि ब्रहमष साकात्‌ परयरमहिमनक्षराणामकार 
स्तारो मन्त्रेषु राज्ञां मतुरसि यतिषु खं भृगुर्नर्दोऽपि । 
्रहादो दानानां पनरुषु च सुरभिः पष्टिणां वैनतैष 
नानानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च सोतसां विशमृतं ॥ १॥ 


महान्‌ महिमशारी विवमूतं ! भाष ही चाक्षात्‌ पर्रह्म है! अप 
ही अक्षरो अकार, मन्त्रम प्रणवं भौर राजाओमे आदिराज मनु 
ह । ब्रह्मषि्योमे भृगु, दे्वषियोमे नारद, दानवोमें प्रह्लाद, पशुओं 
सुरभि, पक्षियम गरुड, नागमे अनन्त ओर नद्िोमं गङ्धा भी 
भापहीरह।१॥ 


ब्रह्मण्यानां बरिस्तवं क्रतुषु. च जपयज्ञोऽधि बीरेषु पार्थो 
मक्तानुदरवस्त्वं बलमसि बहिनां घाम तेजसिनां खम्‌ । 
नास्त्यन्तस्तवदधिभूतेिंकसदतिशयं वस्तु सभं त्वमेव 

रवं जीप प्रवानं यदिह मवे तत्न वित्‌ प्रपञ्चे ॥ २॥ 


भाप ब्रह्मण-मक्तोमि बि है । यजञोमे जप-यज्, वीरो धनुन ओौर 
भक्तमिं उद्धवके रूपमे आप ही वतमान ह । भाप ही बल्वानोके बल 
तथा तेजस्वि तेव है ! करहातक कहं भापको विभूतिका अन्त नहीं 
हे ¦ अतः जितनी अतिश्चय विकासयुक्त वस्तुएँ ह, उन सवके रूपमे भाप 
ही ६! भापही जीवं ततथा भाप ही प्रधान ( प्रकृति ) हु। € प्रपञ्वरे 
एसी कोई वस्तु नहीं है, नो अछ. रहित. हो ॥ २॥ 





एकाददास्कन्धपरिच्छेदे षण्णदतिवमदश्तक्म्‌ २५३ 


धमं दर्णाश्रमाणां भरुहिपथविहितं खल्परस्वेन पका 

ुवेन्होऽन्छविरिगे धिकदति शनकैः संत्यजन्श रबर | 
पत्तापपूरतिंप्रिशत्वात्मकशखिरपदार्थेषु = सिन्नेष्यश्िन्नं 
निमृहं विशवमूरं कएरममहधिडि सदिवोधं शिगुद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 

वर्णो हेथा अआश्गोक्े वेदधार्ग-प्रहिर्णादत धर्म॑का भगवदपंम-बुद्धिषे 

भक्तिपुवंक भाचरण करते हए जव हनेः-शनेः अन्तःकरणे विराग उक्प्च 
हो जाता है, तब साधक उन विहित कंर्मोक्रा भी विधिपवंक द्याग करके 
परप्रहुप हो जति हं। हसध्चात्‌ सत्ता, स्फति भौर प्रियत्वं जिसका 
स्वरूप है तथा छो स्वभावतः पृथक्‌-पृथक्‌ दीखनेवारे स्म्पुणं पदाथि 
एकशूपसे स्थित, निष्कारणं भोर जगजञ्जन्मादिका कारण है, वहू परह्य 
ही मेरा स्वरूप है- इस प्रकारका अापका स्वरूपभूत विशुद्ध ज्ञान उन्हे 
प्राप्त हो जाता ह।२३॥ | 


तानं कर्मापि मक्तिख्ितयमिह भवसापकःं वप्र हाव- 
निर्दिण्णानाभहेषे विषय इह मवेन्जञानशगेऽधिष्टारः | 
सक्तानां कमयोगर््वयि हि विनि्ितो ये तु नात्यन्वसक्ता 
नाप्यत्यन्त्‌ विरक्तास्वयि च धरहरा भक्तियोगो छनरीषाड्‌ ॥ ४ ॥ 


ज्ञानयोग, कमभोग् ओर भदियोग--ये तीनो ही मापक्षी प्रपि कराने- 
वाले हं । इनमे जनका समस्त दिषयोमं विराग हो णपा है, वे ज्ञासयोगक्े 
अविक्री हं ओर रौ विर लहीं हए है, उनका सणव्दपंमःबुद्धिे भि 
जानेवाले कमयोग अधिकारहै। क्तु जोन तो बिषयौभे धत्यन्त 
असक्त हँ न अध्यन्त विर हह पतु पकी कथा कादिमें द्धा 
रखनेवाले है, उनके लिये भियो ही अधिकरणोय है ॥ ४॥ 


ञानं त्का षा श्षु सुङतवशान्मत्येरोके ठधन्ते 
तस्मात्तत्रैव जन्म स्पृहयति मशवन्‌ नाभो नारद्यो बा | 





२.७४ क्रीचायथणीये 


आविष्टं भां तु देबाद्धवजङनिधिषोतायिते म्यदैहे 
त्वं ढला द्णेधारं शुरुगुयुणवाताधिवस्वारयेथाः ॥ ५ ॥ 


भगवन्‌ ! इस :म्युरोकमें पृषण्णके फञ्स्वरूप ज्ञान तथा आपकी 
भक्किफो मनुष्य अनायास ही प्राप्त ह जाति दहै इसी कारण स्वगवासी 
तथा नरकनिवाधी सभी छोग मृद्युशोक्ष्ये ही जन्म ग्रहण करमेकी स्पृहा 
करते ह । उषी मल्यंछोकमे देवव म भवपाशरसे पार हीनेके घि 
तौकास्वरूप दस मल्यदेहे प्रविष्ट हृ श हूं । भब आप मुत्तं केणंधारस्वसूप 
गुरकी प्राप्ति करके स्वयं अनुकूलं वःयुका-सा आचरण करते हुए इ 
भवसागरसे पार कर दोजिये ॥ ५॥ 


अव्यक्तं मागेयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवरकानरुब्धाः 
क्लिद्यन्तेऽतीव सिद्धिं बहुत्रजदुषामन्त णएवाप्लुरन्ति । 
टरस्थः कमेयोभोऽपि च परमफले नन्वयं मक्तियोम- 
स्वागृरादेष शस्तरसििमयि मबलाग्को वधेत मे ॥ ६॥ 


भयि भगवनु ! केव ज्ञानपर लु माये हृए लोम श्रुतियों तथा युक्तियो- 
दारा अव्यक्त ब्रह्मो खोज करते हए अत्यन्त क्लेश सहते ह, तब कहीं 
बहुत-से जन्मोके अन्तम हो उन्हें शिद्धिको प्रा्षि होती है भौर क्मंयोग 
भी परम फछ--मोक्ष-्राप्तिकै विषयमे बहत दुर है । केवर यहु भक्तियोग 
हीरएेसादै, जो भारम्भसे ही मनोहर तथा शोघ्र ही आपको प्राप्ति करा 
देनेवाछा है; अतः मेरे हृदयम उसीकी वृद्धि होती रहे 1 ६॥ 


्नानायेबातिय्नं युनिरपवद्ते ब्रह्मं तु गृष्डन्‌ 

9¶ाटं सत्पादमक्ति शररणमयति यस्त्व पक्तिः करप्रे | 
त्दद्ष्थानेऽयीह्‌ तुन्या पुनरघुरता चित्तचाश्चन्यरैतो- 
रभ्यासादाञरु शक्यं ददपि वक्नयितुं खल्छपाचरताम्शम्‌ ॥ ७ ॥ 


एकादशास्कन्धपरिच्छेदे षण्णवतितमदश्कम्‌ ३७५ 





मुनि वेदन्याक्च पुराणम जर्हु-जगह्‌ केवर जनके लिये अतिशय 
प्रयत्न करनेका प्रतिषेष करते ह । परंतु जो ब्रह्मतो सुनकर आपके 
चरणं सुद्‌ भक करके शरणापन्न हो जाता है, मुचि उसके करतल. 
गतदर जांतीहै। यद्यपि भापङे ध्याम भी चिन्तको चञ्चछताक्षे 
कार वेसी हौ दुष्करता है, तथापि शापको कृषा तथा भ्रौविग्रहके 
सौन्दणके बसे बारंबार अभ्यास करनेपर चित्त रोघ्द्टी वपरे क्षिया 
ज घक्ता है ॥ ७1 


तिरिण्णः कमंमागे खल्‌ विषमतमे स्स्कथादौ च गां 
जातशरद्धोऽपि कामानयि युवनत नैव शक्नोमि हातुप्‌ । 
तद्भे निश्चयेन स्वपि निहितमना दोषबुद्या भजस्तान्‌ 

ष्णीरया सक्तिमेष त्वपि हृदषगते मडष्च नडष्यन्दि सङ्ग | ८ ॥ 


अथि भुवनपते ! यदपि दुःखबहु कम॑मागंसे विरक्त होकर आपकी 
कथा आदिमे मेरो गाढ्‌ श्रद्धा उद्यन्त हो गयी है, तथापि पूत्र-वित्त 
आादिको कामनाभओका त्याग कृरनेके व्यि मेँ अपनेको अप्तमर्थहीपारहा 
हे । इसी कारण बार्रार निश्चय करके आपमें द्तवित्त होकर दोष- 
बुद्धिसे उन कामनाओका सेवन करते हुए भी मेँ भक्तिका ही पोषण करता 


रद, जिस भक्ति प्रमावसे हृदयम आपके आ विराजनेपर विषय-वास्तनाएं 
तुरंतहीनष्टहो जतो्है।॥८॥ 


करिवत्‌ क्ेशानिहाथेक्षयविमरमिसु घमानो जनौषेः 

्रगेवं प्राह विप्रो न खल सम जनाः कालक््मग्रहा बा | 

चेशो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं भावयत्‌ स्वंकारी 

त्युक्त्वा इन्तो भवस्त्वं ममर च इष विभो तादृशीं चिचकान्तिम्‌ ।९। 


पवंक्राखमे एकं ब्राह्मण थे, उनका महान्‌ क्लेशे उशित धन जब 
नष्ट हो गया, तथे निविण्ण होनेके कारण उनको बुद्धि विमङ्हो गयो 
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( ओर वे घरमे निक ३) । भागं जन-पमृहु उन्हें तरह-तरह 
पीडित करने छ्गा ¦ वब इन्त देसी गाधा माय मेरे दुःखका जारण 
ये मनुष्यगण, काट, कमं भोरे ग्रह धादि नही है, इसकाकारण हो मेरा 
चित्त ही है । वष्ट चित्त (आत्मा कतुंल-धोवतृत्व आदि ) गुणसमृहोका 
आयेप करके एव्र कुछ कर्ता है ।' एेसा कहकर वे शान्त हौ सये ओौर 


अन्तम आपके साशूप्यको प्र्ठ हो गये | विभो! मेरे भी दत्तको उसी 
प्रकार शान्त करूदोजिये ॥ ९॥ 


देल प्रागुषेश्ीं प्रस्यतिषिवशमनाः सेदमानशिदिरं तां 

शाट निवि भुयो युवतिद्ुखमिद श्ुद्रमवेति मायन्‌ । 
तद्धक्ति प्राप्य पणः सुखतरभवरत्तददुद्धूथ सङ्ग 
भ्तात्तसं रिश शां एवनपुरपते इन्त मे रुन्धि रीगार्‌ ॥१०॥ 


प्राचीनक्ामे इलानन्दन्‌ पुरूरवा अपेते आयी हई उवंशोके प्रति 
अत्यन्त आषक्त हकर चिरकारुतक्‌ उसके साथ विहार करते रहे । 
समय-भद्ध होनेके कारण जबर वह्‌ स्वगं ची गयी, तव्‌ रजको अहिक्चय 
वेराप्य हो गया ओर उन्होने यहं माथा गायी- चह स्त्री-पुखं अतिशय 
क्षुद्र है। हतयश्वात्‌ आपकी भक्ति प्राप्त करके सफर-गनोरथ होवे 
सुखपूर्वेक शीवन-निर्दाहि करने लगे । पवनपुरपते ! उसी प्रश्रं मेरौ 
विषयासक््को गेष्ट करके भु्े भो भकशचेष्ठ बना दीजिये भौर मेरे 
रोगो दूर कर दीजिये ॥ १०॥ 


ति भगव द्विमूदिवणनादि षण्णदतितमदशकःं सथाक्म्‌ ॥ 


द 


दाद्श्चस्कनल्धपरर्च्छेदः 
सुनवतितमदशकम्‌ 
उत्तम भक्तिके लिये प्राथेना ओ्रौर माकंण्डेय-चरित 


्र्याद्धि्हपं भवति दि छने दीनभष्योत्तमं य. 
जानं भद्रा च कर्ता शटतिरपि इखं शमं चाहारमेदाः 
स्रत्वनिपेवादि तु यदिह पुनस्त्वत्परं रत्तु सवं 
पराहुनगु ण्यनिष्ठं ददनुमजनहो महक्षु हिद्धो भ्वेषम्‌ ॥ १॥ 


दस भुवनम जो ज्ञान, शद्धा, कर्ता, वास्थाय, सुख, कमं ओर 
विभिन्न प्रकारके आहर आदि वस्तुं है वे घौ त्रिगुणमय हनेके 
कारण उत्तम, मध्यम ओर नीचके भेदते भिन्न रूपवाखी है । परु जो 
आपके क्षेत्र मौर अआप्कीसेवा आदह वे सब सवतरकही है। उट 
निगुण दहा जाता्ै। उनका अनुभजन { निरन्तरं सेवन ) कश्के यै 
भीशीघ्रही रिद द्ये जाञं।१॥ 


तथ्ये न्यस्तदित्तः दुदथयि विस्त सवेवेशास्वदथं 
खद्धक्तेः सेष्यमःनानपि उरितिदरानाश्रषन्‌ धुष्यदेशषा्‌ | 

दध्यौ विप्रे सृश्तदिष्यपि च दमतिषठच्यमानादथान- 
सपदरघवाहिदोषः बदषदिरभतेद इष्पूष्ये छाद्‌ ॥ २॥ 


अयि भमन्‌ | मसे देवा कर दीज्यिक्रि मं नाय ह द्वतित्त 
होकर दुखपवेकं विचरण कं ¦ शपते निमित्त ही पारे कमं कड । 
अपके भक्तोद्वारा सेवित्त ठथा अश्रित पुण्यदेशोरै ही निवास करं | 
द्यम, ब्रह्मणमे ओर पशुओमें मी मेयो बुद्ध एकी बनो रहे। मे 
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लपमान, स्पर्धा शौर अभूया आदि दोषोऽ रहित हौ स्मप्त प्राणियों 
निरन्तर आपकी पूजा करता रं 1 २॥ 


त्भायो याददैषु स्फुरति न विशदं तावदेवं दयुपास्त 
ुवन्नेक्षारम्ययोधे श्नटिति विकसति सन्मयोऽदं चरेवभू्‌ | 
खद्धमस्वास्य तावत्‌ किपरपि न भगवन्‌ प्रस्तुतस्य प्रणा 

सद्मात्‌ सरभसमेव शरदि मम दिभो भक्तिभागं मनाजञभ्र्‌ । ३॥ 


भगवन्‌ ! जलतक इन समस्त जीवोमे अन्तर्यामीरूपये भापकी 
स्थि्तिक्षा विक्चद अनुभव नहीं हो जाता, तबतक उप्यक्त प्रकारसे में 
आपकी उपासना करता रहं } तत्पदचात्‌ शौघ्र ही अपके साथ 
एकात्मताका अनुभव होनेपर मेँ त्वन्मय ( भगवत्स्वरूप ) होकर विचरण 
कष | आपके इस बागपत-धमके प्रारम्भ होनेषर भादिपे अन्तत्तक 
किचिन्मात्र भी दका क्षय चहं होता, हइसल्यि विभो ! मृक्े उस मनोरम 
भद्िमागंका ही सब प्रकारे दान कीजिये ॥ ३॥ 


तं चेनं मक्तियोगं द्रदयितुमयि मे साध्यभारोग्यमायु- 

दिश्या तत्रापि सेव्यं तद चरणमहो मेषजायेष दुग्ध | 
भाकण्डेथो हि पूवं गणकनिमदितदादकान्दायुरुच्चेः 
पेरितवा बरसरं स्वां तव मटनिषहद्रारयामापत पल्यम्‌ !॥ ४ ॥ 


अयि प्रभो | उश पूर्वक्ति भक्तियोगको स्थिर करनेके ध्यि मु 
आरोग्य ओर आयुकी भी उपरुन्धि करती पड़गी 1 परंतु सौभाग्यकी 
वात है कि उस कषयम भो मुञ्चे आपके चरणकी ही सेवा करनी -होगो; 
ठीक उसी तरह, अंसे रोग्निवृच्यथं दुग्ध-पान अनिवायं होता है| 
 उ्योतिषि्ोने पहलेसे ही जिनो बारह वषंकी ही आयु बता री थो, 
उस माकण्डयजोमे एक वषंतक तोत्र॒समाधि-योगके द्वारा आपकी 
उपाखना करके आपके दूतोदारा मृल्युको मर भगाय था ४॥ 
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भाकण्डेदषिविरायुः स खलु पुनरपि खस्परः पृष्पभद्रा- 
तीरे निन्ये तपर्यश्नतुश्पुखरहिः षर्‌ तु मन्वन्तराणि 
देवेन्द्रः सप्तमस्तं ॑परयुवतिभरन्मन्मथेरमोहियिष्यन्‌ 
योशोष्मप्लप्यमाणेनं तु पुनरशकेखञ्जनं निजयेत्‌ कः ॥ ५॥ 
जब माकंण्डयजीको दीर्घायु प्राप्तो गयी, तबं वे पनः अपके 
भजनम तत्पर हो भये; क्योकि निरतिशय सुखहप त्रापके भजने उनको 
बड़ श्चद्धा थी । पुष्पभद्रा नदोके तटपर तपस्या करते हुए उनष्टनेषछः 
मन्वन्तरका समय व्यतीतं किया | सातवें मन्वन्तरके प्रारम्भमे सप्तम 
देवराज इन््रने शप्सयओो, वासन्ती श्षोतल-मन्द-सुगन्ध वायु भर 
कामदेवो भेजकर माकण्डयजीको मोहित करनेको चेष्टा को; परंतु 
उलके योगकौ उष्मासे इन्द्रानुवरोके शरीर संतप्त हो उ, अतः वे भाग 
खड़े हृए गौर इन्द्र॒ उनके द्वारा माकण्डेथजीको मोहित ते कर सफ ! 
सखा, आपके भको कोन जोत सक्ता है ?।॥ ५॥ 


प्रीत्या नारायणाख्यस्त्रमथ नरसखः प्रपरानस्य पाञ्च 

तुश्या रष्टुयमानः स॒तु विभिवरोभितो नदुमेने । 

द्रष्टु" मायां खदीयां किल पुनखुगोद्धक्तिदपरान्तरात्मा 
मायादुःखानभिञश्वदपि मृगयते नूनभश्वयंहैवो; ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर नरके सखा नारायणस्वरूप आप उनको भक्तते भ्रसन्न 
होकर उनके पास भा गये । ते माकण्डेयजी प्रसन्नदापूवंक पकी स्तुति 
करने लगे | अपने विवि प्रकारके वरदानोह्ारया उन्हं टुब्य कर्द 
चाहा, परंतु उन्होने किसी भी वरको स्वीकार नही करिधा; क्योक्रि 
उनका मनं आपकी भक्तिसे हौ पृ्ण॑तया तृप्त था। तत्वहवात्‌ उन्होने 
भापकी माया देखनेको इच्छा प्रकट की; वयोकि जिषे मायाजनित दुःखका 
ज्ञान नष्ट रहता, वहु आश्चयंवश' उसका भी अनुमव करना चाहता है ।६॥ 
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नना 


याते सखण्याशु बाताङ्स्जरुदगससोवपू्ाठिणत्‌ 
सप्रार्णोक्िषमने दगहिखतु उरे इम्व्रप्रय्‌ दषंशर 
दीनः परि दुरे दटदर्षयनं कंङिदादवयेबासं 
तामेव प्यासलाज्ग' वद्नसरसिजन्यस्तयादाङगुरीकम्‌ ।। ७ ॥ 





आपके जापि हो आकाक्षमे घतधीर घटा चिर आयी, प्रचण्ड अधी 
चने छगी, जिस इधर-उधर दौडते हए बादल घोर वृष्टि करने छे, 
उस जश्से परिपूणं होकर सातो समुद्र अपनी मर्भादा तोड़कर बहुने खगे 
भौर उस जख्यश्िमे सार जगत्‌ इब गया ! उस प्रख्याणंवरे माकण्डेय 
करोड दर्षोरक भ्रमण करते रहे ! अन्तक व्याकुल हो जापर उन्हे ब 
दूर वट-पत्रपर शयत क्षरता हभ कोई आदचयंमय बालक दिखायो पड़ । 
वहु बालरूपधारी अगपही ये) अपके यामल अङ्खसे निराखी छटा 
दिटक रही थी भौर आपने अपने मुखकमछमे पादा ज्ुष्ठ डक रखा था\+७] 


षट स्वां हृष्टयणा खरितघ्ुपभहः श्पष्ट्कामा नीद 
श्वासेनान्ठनिविष्टः पुररिह सकलं दष्टवान्‌ शिष्टभेपम्‌ | 
भूयोऽपि शवाहदतिवदिरतुषतिरो शीक्षिदस्तच्कटक्ै 
मोदादाषलेष्टुकामस्तपि पिहिततनौ खाश्रमे प्राखदासीव्‌ \ ८ # 


आपको देसेकर हुषविश्के कारण मुनिवर भाकण्डथका सरीरं 
पुलक्रितहो ठा} वे तुरंत घे जआपक्ा स्पशं करनेकी अ्सिकाषष्ि निकट 
पये, परु आपकी श्वासदायुके साथ वे आपके भीर्‌ प्रविष्टे ये| 
दहा उन्ह पुनः चौदह भुक्रहित सादा ब्रह्मण दृष्टिगोचर हुमा । 
पूनः बाहर निकरती हुई श्वापवरीयुके सथं वे बहर तिक्र आये । तब 
आपने कनखिद्रारः उनकी ओर देखा | छव समय तै हषिक्त घ्योकर 
जादका आलिद्खन कस्नेके व्यि दौडे, परंतु आप अन्तर्घन ह्ये गये ओर 
मनिने पृदंवेत्‌ अयलेको शपते आध्नममे स्थित पाया ॥ ८ ॥ 
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गोयं स्षाधं ठदग्रे परभिदथ गदस्त्वसियप्रश्चणार्थी 
सिद्धानेवास्य द्वा खयमयमजरामृष्युतादीन्‌ गतोऽभूत्‌ । 

एवं सत्सेपयेव स्मररिपुरपि स प्रीषते येन त्मा 
न्मूचतिय्यारकस्ववं नद सकरनियन्तेति सुन्यक्तपापरीत्‌ ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर त्रिपुरका भेदनं कृरनेवाङे रिव धा्वतोके साथ आपके 
भक्तका ददन करमैकी इच्छसे माकंण्डेथके समक्ष प्रकट हो गये मौर उन्हं 
भजरहा-अमरता आदि वर, जो स्वयं उनको अपते तपोबच्से ही प्राप्तये, 
प्रदान करके वे अपने स्थानतो छोट गये । इस प्रहर आपको हो भक्ति 
स्मरारि शिविभी प्रष्चरहो जिह, इसकारण यहुस्पष्टहो गयाकिं 
ब्रह्या, विष्णु बौर शिव--येतोनों आपके हौ स्वल्प ओरघापही 
सवके वियन्ता है । ९॥ 


उ्येऽप्मिन्‌ सत्यलोके विधिहसिुरमिन्मन्दिरण्यषव मूध्व 
तभ्योपपयष्वं तु मायावरितिरिरहितो भाति वेङुण्टशोकः । 

तत्र॒ तं कारणाम्भस्यपि पञरुपकुरे शुद्रपचेकरूपी 
सचिचदुव्रक्षाहयारमा पबनपुते पाहि मां सवरोभात्‌ ॥१०॥ 


ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवके छोकल्पी अंशसे युक इस सत्यरोक्मे 
क्रपरः उत्तरोत्तर ब्रह्मा, विष्णु भौर रिवके मल्दिरहैं। उनसत्रसेभो 
ऊपर मायके विकारो रहित वेदुष्डलोक सृशोगित है । उस वकेकष्ठ-. 
टोकमे कारणोदक्मे तथा गोप-कुश्मे भो निवासत करनेवाले आप 
शुद्धसस्वेकरूपधारी अद्वितीय सच्चिदानन्दल्य ब्रह्म है । पवनपुरपते ¡ सव 
रोगोते मेरो रक्ष! कीजिये । १०॥ 


= इ्युत्तममदि्थेना माकण्डेयोपटयानं च सक्ठभवतितसदशकं समम्‌ ॥ 


= 


३८ श्रोरारायणीये 


अष्टनवतितमदशकम्‌ 
ब्रह्यसे जगतूकी उत्पत्ति भ्रादिका निरूपण 


यसिमिन्नेद्विमातं यत॒ इदमभव्यन वेदं य एतः 
योऽस्मादुत्तीणरूपः खलु सकरमिदं भासितं यस्य भासा । 

यो वाचां दृरद्रे पनरपि मनसा यस्व देषा इन्द्रा 

नो विचयुस्तर्सूपं किष पुनरपरे दृष्ण तस्मे नमस्ते ॥ १ ॥ 


्रीक्ष्ण ! जिसके ब्रहयस्वरूपको देवगण तथा सुनीदवर नहीं जान 
सके, तब, भटा, ओयोकी क्या गणना है ? जो मनःवचनके अगो्धर है, 
जिसके प्रकारसे यष साय जगत्‌ प्रकारित हो रहा है, जिसमें यह 
प्रतिष्ठित है, जिससे यह उत्त हुआ है भोर जिसमें यह्‌ पुनः कीन हो 
जाताहै, जो इस जगद्रूपमे वतमान है बौर जिसका स्वरूप इस जतु 
ग्यत्िरिक है, एेसे आपको नमकार है ॥ १॥ 


जन्माथो कमं नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं बा न यस्मिन्‌ 
राकानामूतये यः खयमनुमजते वानि मायानुारी | 
विभ्रच्छधीररूपोऽपि च बहुतररूपेऽमात्यद्युतास्मा 
तस्मे केवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते ॥ २ ॥ 


विष्णो जिसमें प्ररमाथतः जन्म, कमं, गुण, दोष आदि कुछ भी 
नहीं है तथापि जो जगतूपर अनुग्रहं करलेके हैतु मायाका आश्चयं लेकर 
स्वयं ही उन जन्म-कर्मादिकोको अद्खोकार करता है, विभिन्न शक्तियो 
धारण करता है भौर रूपरहित होते हृए भी स्थावर-जङ्धममेदसे अनेकों 
रूपमे दष्टिगोचर हो रहा है, अतएव जिका स्वरूप महान्‌ आश्चयं जनक 
& तथा जो केवत्यका घाम एवं परमानन्दरससे परिधुणं है, एसे भापको 
प्रणाम है।॥२॥ 


द्ादशस्कन्धपरिच्छेदे थष्टरवतितमदशकषम्‌ ३८३ 


नो तियश्वं न सत्यंन च सुरमसुरं न सियंनोपुमासं 

न द्रव्यं कमं जातिं गुणमपि सदमदापि ते सूपमाहुः। 
शिष्टं यत्स्याक्षिषेे सतिं निगमक्षौरंक्षणाद्त्तितस्तत्‌ 
कृच्टरेणावेयमानं परमसुखमयं भावि तस्मे नमस्ते ॥ ३॥ 


ञापके रूप्को न तो तिथ्‌, न मानव, न सुर-असुर, नस्वरीभौरन 
पुरुष ही कहा जा सकता है तथा द्रव्य, कमे, जाति, गुण, सत्‌ जथवा 
भसत्‌ भी उसे नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार नेति नेति--इस श्रति- 
 वचनके हारा निषेष करनेपर जो अवशिष्ट रहता है दही आपका खूप 
है, उपनिषदादि सेकंड श्रियां रक्षणावृत्तिका आश्रय लेकर बड़ी 
किनारे उसका प्रतिपादन करती है, वहू परमानन्दरूपसे प्रकारित 
हो रहा है । एेसे रूपवारे आपको अभिवादन है ॥ २॥ 


मायायां भिम्विरस्तं घुनपि मददहङ्ारतन्मात्रमेदै- 

भू तपरमेन्द्रियचेरपि सकरजगत्छप्नसङ्कल्पहल्प्‌ । 
भूयः संहस्य सवे कमठ इव पदान्यात्मना कालशक्त्या 

गम्भीरे जायमाने तमसि रितिभिरो मासि तस्मे नमस्ते ॥ ४। 


पूनः भाप मायामे प्रतिबिम्बित होकर महत्त्व, अहंकार, पञ्च. 
तन्मात्रा, पञ्चमूत, एकाद इन्दरियोकी सहायतासे स्वप्नसंकल्पवत्‌ सारे 
जगतुकौ सृष्टि करते हँ । तत्पश्चात्‌ जसे कचा अपने पेरोको अपनेमे 
समेघ्रेताहै, उसी प्रकार भापमी काररिके सहारे सारे जगतृको 
अपनेभें रीन करके आत्मस्वल्पसे प्रकारित होते है। उस समय गहन 
अन्धकारक प्रकट होनेपर भर्थात्‌ सुषुप्ति-प्वस्थामे भी भपका ज्ञान सदा 
श्रकारित रहता है, एेसे आपको नमसकार है ॥ ४॥ 


शब्दभरष्येति कर्मस्यणुरिति भगवन्‌ कार हस्वारपम्ति 
त्वामेकं भिदष्देतुः सकरमयतया सवथा कल्प्यमानम्‌ 


२८४ श्रीनारायणीये 








ननन यययययय थन ययय ॥ 0 0 


वेदान्तेयत्त गीतं पुरुषपरदिदासमामिधं तत्त उखं 
्रक्वामत्रेण सूरप्रकृतिदिकृतिङत्‌ छृष्ण तस्मे नमस्ते ॥ ५॥ 


भगवत्‌ ! एकमात्र आपको ही कुछ छोग जगतुका कारण, कुछ खम्‌ 
राब्दन्रह्य, कु छोग कम, कुछ लोग परमाणु ओर कुछ खोग कालरूप 
वर्णन करते ह ओर सर्वात्मक होनेके कारण अपके स्यि एसी क्त्यन 
सवथा उपयुक्त भी है । परं वेदान्त जिसका पुरुष, परम शुद्ध चैतन्य 
ओर सर्वानिगत आतार्य अमिधान करताहै, वही ब्रह्म है । श्रीकृष्ण 
वहु बरहा भप हीह आप अपव ईक्षणमात्रते मूखप्रहृतिमें विकार 
(क्षोभ ) उदन्न कर देते ह । भपको प्रणामहै॥५॥ 


स्ेनायत्तया षा न च खलु सदपचखेन निर्च्शरूप 
धत्ते यासाबषिद्या गुणफणिभतिद्धिखद्दयावमासम्‌ । 
रिघालं सैव याता भरुतिवचनरवेयस्छृपास्यन्दलामे 
संहारारण्यपदस्युटनपरनुवामेति तस्मे नमस्ते ॥ ६॥ 


जो अविद्या ते सतो, न असती है भोर न सदशती ही है, अतः जिसके 
स्वष्पका वणंन करना अशक्य है, जो रज्जुमे सपंको भ्रान्ति-सद्श सकृ 
जगत्को भवभासित करनेवाछा रूप धारण करती है, वही भविदां 
जिसकी कृषके प्रबाहुमे पड़नेपर वेदान्त-वाक्योद्रारा बिद्यारूपिणी होकर 
संहाररूपो वनको तक्ता काट उालनेके स्थि फरसेका-सा काम करती 
है, ए भआपको अपिवादन है ॥ ६॥ 


भूषा सणदा जगति षटशरावादिकषे मृतिकाब- 
तत्वे संचिन्त्यमाने स्फुरति वदधुनाप्यद्विदीयं दपस्ते | 
दप्नदरष्टुः प्रबोधे िमिरहयविधो जीणरडञोश्व यह- 

ले तथेव स्मूटमपि तिकसेत्‌ ह्ण तरमे नमस्ते ॥ ७ ॥ 


दादशस्कन्धपरिच्छेदे अ्टनवतितमदराकम्‌ २३८५ 


धीकृऽण ! अपका वहु जगतशरणमूत अद्वितीय स्वल्प तत्तव 
विचार करते समय अभूषणोमें स्वणं तथा घट-श् राव बाद मृत्तिक 
भाति इस समय भी जगत्‌ प्रकरितहो रहाट, वहो स्वल्प ब्रह्य्ञानकी 
प्राप्ति हो जनेपर उशी प्रकार र्पष्टरूपि प्रकाशित हो जाता है, जसे 
निद्रा भङ्ख होनेपर स्वप्नद्रश्टका अक्नन$लिपत प्रपञ्चनष्ट होजताहै 
तथा दोपाद्िद्रारा अन्वकारके नष्टहा जानिपर जोणं रज्जुं परपंको 
श्रन्ति नष्ट हो जाती है| एेसे स्वरूप्वाले आपको नमस्कार है। ७॥ 


यद्भीत्योदेति धरणं दहति च दहनो वाति बायुस्तथन्ये 
यद्धीताः प्रजादयः प्नक्टचितबरीनादरन्तेऽनु शखर । 
येनैवारोपिता प्राडमिजपदभपि ते च्याशितारकश्व पश्चा- 

तस्मे विष्वं नियन्त्रे वयमपि मरते कृष्ण कुमः प्रणामप्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीकृष्ण ! जिसके भयस सूपं उदय होति है, अग्नि जरतोहै बौर 
वायु बटेती है तथा ब्रह्मा आदि अन्य देवगय जिसे भयभीत होकर 
समथानुसार यथोचित पूजा प्रदान करते ह, जिपके द्वारा वे पहर अपने- 
अपने स्थानपर नियुक्त क्रिये गये ह तथा अवधि समाप्त होनेपर जिसके 
दयार वै उस्‌ स्थानसे च्युत कर दिये जायेपे, उपर विर्वके नियन्ताश्प 
जापको हमलोग भी प्रणाम करते ह ॥ ८ ॥ 


्ैलोश्यं भावयन्तं त्रिगुणमयपिदं ऽग्धुरस्येकशाच्पं 
त्रीञ्चानामेश्यहपं भरिभिराप निगमौ पमनस्वह्पम्‌ । 
विसो अस्था रिदन्तं रिपुम जनिजुषं तिक्र माष्ान्तषिश्वं 

्रकान्ये ददनं तरिभिदमनेक्च षोगमेदैभजे साम्‌ ॥ ९॥ 


सत्स.-रअ-तम-ईन तीनों गुणोसे युक्त इपर त्रिशोकोको जो नियम 
पवक रचत करनेवाले है, = ¡आः स्वरू। प्रयकके जो एकमात्र वाथ है, 
श्रोना० ३५ 


३८द श्रीनारप्यणीये 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मूतियोका एेक्य जिनका स्वरूप है, तीनों वेद 
जिनके स्वरूपका गान करते है, जो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ि-तीनों 
भवस्थाभेके ज्ञाता, सत्ययुग, त्रेता शौर द्रापर--इन तीन युगोमें भवतार 
धारण करनेवाले, तीन पगसे विश्वको आक्रान्त कर रेनेवाले तथा भूत, 
भविष्य, वत॑मान-तीनों काछोमे भमेदरहित है, एेसे आपका मे क्मजञाच- 
भक्ति नामक तीनो योगोह्ारा निरन्तर भजन करता हं ॥ ९॥ 


सस्यं शुद्धं बिबुद्धं जयति तष वयुनित्ययुक्तं निरीहं 
निदन्दं निकारं निषिल्युणगमन्यञ्जनाधारभूतप्‌ । 
निमू लं निंर तन्निरवधिमहिमोन्लासि निर्लीनिमन्त- 
निस्सङ्कानां शुनां निरुपमपरमानन्दवान्द्रपकाश्चप्र ॥१०॥ 


जो सत्य, शद्ध, स्वप्रकाशसिद्ध, नित्यमुक्त, स्पहारहित, निद्र, निवि- 
कार, सम्पूणं गुणसमूहोकी उत्पत्तिक्ा आधारभूत, निष्कारण, निर्म, 
असीम वेभवसे सम्पन्न, आसक्तिरहित मुनियोके अन्तःकरणमे प्रतिष्ठित 
तथा अनुपम परमानन्दके धनीमूत प्रकाशसे युक्त है, अपरका वह स्वरूप 
उलकृष्ठहूपसे प्रकाशित हो रहा हे ॥ १० ॥ 


दुरं . दवादशारं भिश्वपरिभिलखष्टिपर्दाभिवीतं 
सम्भराम्यलरषेगं क्षणमनु जगदाच्छिद्य संषावमानम्‌ | 

चक्रं ते कालस्पं व्यथयतु न तु मां उखत्दैकावरम्बं 

दिष्णो फारण्यसिनधी पवनपुरपते पाहि एर्वामयौषात्‌ ॥११॥ 


विष्णो | जिसका निवारण करना अशक्य है, बारह महीने जिसके 
द्वादश अरे है, जो तीन सौ साठ दिनरूप एवेति अभिव्याप्ठ है, यतिशय 
तीव्र वेश्सेजो बारंबार दवकर काट रहा है तथा प्रतिक्षण जगत्का 
दिनाश कृररेके ध्यि इस्कै पीछे दौड लगा रहा है, वह्‌ आपका कारृरूप 


दादश्ास्कन्धपरिच्छेदे एकोनश्तवमदश्चकम्‌ ३८७ 


चक्र मुञ्चे पीडति न करे; क्योकि करणापःगर ! मुदे एकमा आपके 
चर्णोका ही अवरस्य है ¦ एवनपुरपये 1 सम्पूणं रोग्मूहोहे मेरी रक्ता 
कीजिये ॥ १११ 


इतिं व्रणो जगदु्पस्यादिशिरूपणमस्‌ अनक्षतिषमदश्चक सषमा्चम्‌ ॥ 


एकोनशततमदशकम्‌ 
भगवन्महिमाकरा वणेन 


विष्णोर्वीर्याणि छो चा कथयतु ध्रणेः कच रेणन्मिभीते 
यस्येवादप्रित्रयेण रिजगदभिमतं मोदते पृणसम्पत्‌ | 
योऽसौ विद्ानि धते प्रियमिह परमं धाम तश्याभियायां 

तद्भक्ता यत्र॒ मादन्त्यमृतरक्षमरन्दस्य यत्र प्रवाहः ।॥ १॥ 


भला, विष्णुके बल-परक्रमका वणन कौन करं सकता है ? पृथ्वीके 
रेणुकणोकौ गणना करनेभे कौन समथं है ? जिनके हौ तीन पगोद्रारा 
मापा गया त्रिभुवन सस्पत्तिसे पुण होकर आ्नन्दका अनुभव करता है, 
जो अपने योगबले छारे विखको धारण करते ह, उन विष्णुके परम 
प्रिय घाम वेकरष्ठको मेँ प्राप्त हो जाठ, जह सवत्र मोक्षमुखशूषी अमृतका 
प्रवाह बहता रहता है, जिससे वहाँ पहुचे हुए भगवदकजन भानन्द- 
विभोर बते रहत ह ।॥ १॥ 


आदयाथाशेषकतरे प्रहिनिभिषनशीनाय मत्रे विभूते 
मेक्तारमा विष्णवे यः प्रदिशति हविधदीनि य्चाचेनादौ 
ष्णां जन्म यो वा महदिह मइ्ो वणयेत्‌ सोऽयमेब 
प्रीतः पूर्णो यशोभिस्तवरितसभिषरेत्‌ प्राप्यमन्ते पदं तत्‌ । २॥ 
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(चथ ददवव 
न 


जो आदिमे उत्पतन होनेवाले अतएव सबके कर्ता, पलप रित्य 
नूतन तथा विसूिके भर्ता ( क््मीपति ) है, उन विष्णुके ल्यि जो 
सद्धि"मावःः यजन-पूजन भादि हिष्य आदि समपिति रता है तथा 
जो उन महान्‌ दिष्णुके शीकृष्ण शादि महुसहिम अवतारोका वेग॑न 
करता है, वही इस जगत्‌मे येष दुरानुयदे प्रसन्न तथा उत्तम कीरिष 
सम्पन्त होकर दरीरपात हरेपर शीघ्र ही उस श्रापणीथ वेकुष्ठरोकको 
प्राप्त ह्येता है ( दृसरेको उसकी प्रपि दृलंष है ) ॥ २॥ 


हे स्तोतारः शवीम््रस्तमिह खल यथा वेतयध्वे दयेव 
व्य्तं वेदस्य सारं प्रणदत अननौपात्तरोरङ्थामि 
जानन्तक्ष्वास्य नामान्यखिरुषुखकराणीति सङ्ीतेयघ्वं 
हे चिष्णो कीतनाघेम्ठव खलु सहतस्वछबोधं भजेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


हे स्तुति करनेवाले काव्यकुशख कविगण ! तूमलोग॒जेसा जानते 
हो उसी तरह विसिन्न अवतारेमे कौ गयी रीखा.-रयाभंद्रासय विष्णुक्की 
स्तुति कयो । वे विष्णु प्रमाणरिद्ध हथा वेदोके श्वान प्र्िपा्यदहै। है 
परमार्थके ज्ञाताभो ! विष्णुके नाम सम्पूणं सुखोके प्रदाता हँ, अतः उनका 
संकीतंन करो ¦ हे दिष्णो ! महान्‌ पेद्वर्यशाटी आपके तत्तष्टानको मं 
भो कीतंनादि भक्तिद्रारा प्राप्त करना चाहता हं ॥ ३ ॥ 


धिष्णी; कर्माणि सम्पश्यत मनन्ति सदा यैः सधर्माहवध्नाद्‌ 

यानीद््रस्येष भृत्यः प्रियक्षख इव वच व्वादनोशेमक्षारी 

वी्टन्ते योगधिद्धाः परपदमनिश्चं यश्य श्म्यकपद्ान्ं 

पप्रदद्रा जागरूकाः $ठबहुनुतयो यच्च निर्भाष्यन्ते ॥ ४॥ 
जिन क्मद्वारा विष्णुने समस्त धर्मोको उत-उनके अधिकारिथोके 


साथ संयोजित क्रिया है तथा उन्हीं विष्णुने जगतो रक्षामें तत्पर होकर 
इन्द्रके भृत्य एवं प्रिय मित्रकौ भाति जिन-जिन कर्मोक्ा विस्तार किया 
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है, विष्णुके उन-उन कर्मोका तुमछोग सदा मने चिन्तन करो । योग 
सिद्ध मुनिगण विष्णुके सम्यक्‌ प्रकारित परमपदका निरन्तर दन 
करते ह धौर ध्यानपरायण विघ्रगण रतत जागरूक रहकर विभिन्तं 
प्रकारकी स्तुत्ति करते हृए उस परस्मपदको प्रकाशित करत है ।॥ ४॥ 


नो जातो जायानोऽपि च समधिभतस्तन्महिम्नोऽसानं 

दैव धेवांति शिदवन्‌ प्रतिशुहुरपि वे सम शंसामि शिष्णो | 

तं वां संस्तोमि नानादिश्नुतिवदनेरस्य रोक्त्रयस्था- 

प्यष्यं विभ्राजमाने दिरदितवेशरिं कत्र वैदण्ठरोके ॥ ५ ॥! 


देद ! जो उ्पन्नहो चके ह त्थाजो इत्यन्तो रहै है, उनम 
कोई भी एेसा नहीं है जो आपकी महिमाका पार पा सके । छतः विष्णो | 
यही धेय है--यों निश्चय करके मै अनवरत आपके नासक्रा कौतंन 
करता करता हूं तथा जो इस नरिलोकीके भी ऊपर विराजमान है उस 
वकुण्ठलोकमे निवास करनेवाले भापका चाना प्रकारकी स्तुति्योहारा 
स्तवन करता रहता ह ॥ ५॥ 


आपः ुश्यादिजन्याः श्रथममयि हिमो भभेपने दुस्ता 

यत्र सय्यद जीवा उलक्षयन हरे सङ्ता एेक्यमाषन्‌ । 
तस्थाजस्य प्रमो ते विनिहितममयत्‌ पएमेकं हि नामी 

दिक्पत्रं यच्किरहुः कनकधरणिभुककणिकं शोकरूपम्‌ ॥ ६ ॥ 


अयि विभो ! सृ आदि उर्छन्नं हनैवाले जलने पटुले-पहुक 
जापको अपने ग्म घारण किया अर्थात्‌ महाप्रटयके समयं अप 
प्रह्याणंवके जलम रोषशय्यापर शयन्‌ करते खगे । जटशायी भगवन्‌ ! उस 
समय सारे जीव आपमे ही रीन होकर एकताकेो प्राप्त हो गये ये । प्रभो ! 
तब शेषशायी भप अजन्माके नाभि-मृलसे एक कमर उत्पन्न हुभा। दिशारएं 
उस छोकरूप कमलके पत्ते तथा महामेर्‌ कणिका कहे गये है ।॥ ६॥ 


३९.० श्रीनारायणीये 


हे रोका पिष्णुरेतदुुवनभजनयत्तन्न जानीथ युयं 
युष्माक ह्न्तरस्थं किमपि तदपरं ते रिष्णुरूपषर्‌ । 
तीहासरूयमाथापरिदुतमनक्षो मोहिता नामस्यैः 
प्राणगरीय्येकतूप्रादवरथ मखपरा हन्त नेच्छा इन्दे \। ७ ॥ 


ह मनुष्यो † जिने विष्णुने इस भुवनको उत्पन्न किया है तथा इससे 
भिन्त जो दूसरा विष्णुहूप तुम्हारे हूदथके अंदर वतमान है, उन्ह तुभलोग 
कयो तहं जाननेकी चेष्ठा करते ? तुमङोगोका मन तो नीहार-तुल्यं 
मायासे भाच्छादित हो रहा है, अतः तुमलोग नाम-रूपोसे मोहित हो 
एकमात्र इद्द्रियतृप्तिको ही प्रधान मानकर यज्ञानुष्टानमें तत्पर हो रहं 
हौ 1 खेद है, -मोषप्रदाता मुकन्दको पानेकी तुम्हं इच्छाहौी नहीहो 
रहीहै।॥७॥ 


पनामा पदानां बदसि खलु सदश्णि समपूयं विं 
तसमा्म्यापि तिष्ट परिभितशििरे भाषि विच्तान्तरेऽपि । 

भूतं भव्यं च खव परपुरुष भान्‌ क च देहेन्द्रियादि. 
पनाविष्ट श्‌ द्गतखाद्शृतुरसं चलुशुदक्े खमेश ॥ ८ ॥ 


परपुरुष ! भापके सहसो मस्तक, नेत्र ओर चरण है, इसीसे धप 
सम्पुणं ।वदव-ब्रह्याण्डको व्याप्त क्रिये हृए है 1 पुनः उस ब्रह्माण्डका भी 
अतिक्रमण करके उसके उपर भी आप वियजमान है ओर इस अत्यन्त 
संकुचित हृदयाक्ाशपँ भी भाप ही प्रकाशित हो रहे ह । भूत्त-वतंमान 
गौर भविष्य जोकृखदै, सज अपकराहौ रूप है तथा देहे ओर इन्द्रिय 
आद्र विष्ट होकर जो विष्यो अश्दन्दङे रहै है, वदी शाप उन्तद् 
टके कारण प्रदानन्दपे श्णय छो अनुद करते है) ८॥ 


॥ » 31 १ (श! ९ ६ रि शु च| त ४ द 
हु व्रैखीवःरूपं दधदपि अ वलो निगहदन्ह चुद- 

(न) ह २ ९ च [१ # प ० र र ३ हि + 4 
नात्ता वतसे त एद सदु पिषः सो ःवि वादाद्‌! स्त्‌। 
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स्तोकस्ते भाग एवाखिलथुबनवया इश्यते अ्यंशकन्पं 
भूयिष्ठं सान्द्रमोदार्मकष्टुपरिं इतो भाति तस्मे नमस्ते ॥ ९ ॥ 
अनन्त ! अपि जो तरेखोक्यमय कूप धारण करते हुए भौ उससे बाहर 
पूनः शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे वतमान है, यह्‌ घापक्री महिमा है । दूसरा अपके 
समान कौन है ? आपका ही एक अंशमात्र अखिर भुवनरूपसे दृष्टिगोचर 
हो रहा है । जापका जो ब्रह्मा, विष्णु,महैश-इन तीन अंशोद्ारा व्यवहार 
करनेयोग्य अतिशय परमानन्दसे परिपुणं स्वरूप है, वहु इस भुवनसे भी 
ऊपर प्रकाशित हो रहा है । एसे भापको नमस्कार है ॥ ९॥ 


अव्यक्तं ते स्दरूपं दुरधिगमतमं तत्त॒ शुद्धेकसत्तं 
व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसाम्भोषिकन्रोलतुन्यम्‌ । 
सेल्ड्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनेव वित्तं हरन्तीं 
मूतं ते. संभ्रयेऽहं पषनपरपते पाहि मां ङृष्ण रोगात्‌ ॥१०॥ 
श्रीककष्ण { आपरका स्वरूप अव्यक्त, अतिश्लय दुर्बोध एवं शुद्ध सत्तवात्मक 
है तथा वही व्यक, प्रयक्ष दृष्टिगोचर ओर श्रह्यानन्दरूपी सागरकी तरद्धके 
समान सुख-रेव्य भी है; अतः में जापको उस सर्वो अभीष्ट मृतिका, जो 
अपने भकचवात्सल्यादि गुणोद्रारा मनको बरबष अपनी ओर आक्रुष्ट करने. 
वा है, शरण ग्रहण करता हु । एवनपुरपति ! रोगे मेरी रक्षा कौलिये।१०॥ 
हवि भगवःमाहारम्यवणेर स्‌ एकोवद्यतवमदशकं सभाक्वम्‌ ॥ 


नय~ 
सततमद्य 
<... ,, ) 
भगवत्‌-केशादि-पादान्त रूपक्ता वणेन ४४ 


अग्रे पएदयाभि तेरो निविडतरकलायावलीलोभनीयं 
पीयुषाप्ठारि वोऽ्दं वदु तदुदरे दिव्यकेशोरवेषमू । 


३९२ । क्मीनहसयषीये 





नो यावन यान कक ्-का ा  ाक ा ीि िििि  क 


तारण्यारम्भरम्यं  परभयुखरसा्वादगेमाशिताङ्गे - 
रावीतं नारदाचेर्षिरप्दुपरिषर्पुन्दरीमण्डलेशच ॥ १ ॥ 


भगवन्‌ ! परमानन्दमे निमग्न हभ मेँ अपने समक्ष एक प्रभामण्डछ 
देख रहा हूं । तत्पश्चात्‌ उक्षके मध्यभागमें मुञ्ञे आपक्रा वह्‌ दिव्य किशोर 
वेष दृष्ठिगोचर हौ रहा है, जो मटरपुष्पको घनोमूत इ्यामछ्ता-षदुश 
मनको लभानेवाछा, नवयोवनके समारस्भसे अत्यन्त अभिराम, परमा 
नन्दरूपी रसके आस्वादनसे रोमाञ्चित शरोरवाछे नारद आदि देवर्षयो. 
द्वारा समावृत्त तथा मूर्तिमतो उपतिषद्‌-रूपिणी सुन्दरियोमे सुशो्ितत है ।१॥ 


नीरामं इशितग्रं षतममररं भंयतं चास्भङ्गया 
रत्नोत्तंसाभिरामं वलि्ुदयच्वन्द्रफेः पिच्छजाकेः। 
अन्द्‌रस्रडनिधीतं तव॒ पथुकषरीभारगालोकयेऽहं 
सिनग्पश्वेताष्वपष्डरामपि च पुरुलिदां एालबालेन्दुवीथीष्‌ ॥ 


आपका वह तरिभङ्ख-रख्ति वेष नोलो कान्तिसे युक निमंड सघनं 
घुधुराटी भच्करोसे सुरोभित, रत्वमय आमभूषणोसे अतिशय कमनो, 
मपनी प्रमा बिखेरतेवारे मयू र-पिच्छते समावृत, मन्दारपुष्प ही मालासे 
परिवेष्टित तथा लत्री-मोटो चोटोकषे विभूषित है, मे उस सूपको तथा 
ठखाटमें बाछ-चनद्रकी वीथी-सदृश अतिशय शोभा सुकोमछ 
उज्ज्य वणके ऊष्वंपृण्डूको भौ देव रहा हू ॥ २॥ 


ह्यं ूर्णातुकम्पाणवभ्रदुरहरी चश्वरम्र षिलासे 
रानीलस्निग्धपक्षावहिपएरिलिविकं नेत्रयुम्मं विमो ते। 
नद्च्छायं वि्चारशषक्रपरुदलाकारमभ्ुग्धतारं 


कारण्यालोकरीराधिञ्िसिधुषनं क्षिप्यतां मय्पनये ॥ २॥ 


विभो! जो परिपुणं कंश्णाणंवको सुन्दर तरङ्खोड-पे चञ्चः , 
श्रूविद्ासोखे अतिशय मनोहर, अत्यन्त नखे एवं सु ेमछ पकोपः 
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सुशोभित तथा घनोभृत छाये संयुक है, जिषको अक्ति विक्चाछ 
अरुण कमख-दछ्की-सो है, पूतां मनको मोहनेवाखे है तथा जो 
खोऊापूर्व॑क करणापूणं अवोकतसे सारे भुवनको भानन्दित करेवा 
है, अपने उश्च नेत्रयुगछ्को मुज्ञ अनाथपर भौ डाख्यि अर्थात्‌ सुक्ल आश्य- 
हीनपर कृपाद्ष्टि कोजिये ।। ३ ॥ 


उतुङ्धल्लाधिनाक्तंहरिमविषुद्रसाल्लपद्षण्डपारी- 
=्पालोरस्कणपानषधितमकरमणीड्ण्डलद्न्ददीप्रप्‌ | 
उन्पीरुदन्तपडक्तिसपुरदरुणतरच्छायविम्बाधरान्तः- 
प्रीतिप्रश्यन्दिमन्दस्मितरिक्षिरतरं बक्प्रषुद्धासतां मे॥४॥ 


जो ऊचो एवं सुघड नासिके सुशोभित ३ै, निपका इन्द्रनोछ- 
मणिमय दपंय-सदुश कपोखमाग कानों पहने हए क्चिममिल-सचिखुमिख 
करनेवाले दोनों मक्ृराङृत मणिर्निमित कुण्डणेसे उदीप्र हो रहा §ै, 
जिसकी सुखी हुई दन्त-पंक्तिको निराो प्रभा फेड रहोहै तथाजो 
अरव-कान्तिवारे होठोके मध्य प्रेम-रसक्गी धारा बहानेवाखो मन्द 
मुसकानसे अतिशय भह्लादजनकं है, आपका वह ॒शीमुख मुने 
उद्भासितं करे ॥ ४॥ 


बाहुदन्देन रत्नोज्ञरवरयभूता शओेगपाणिप्रवाले- 
नोपात्तां वेणुनाली प्रघृतनलमयूखाङ्गुरीषङ्गशारम्‌ । 
छता वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकपद्रागदुद्धाव्यमानेः 
शब्द्र्ममूतैस्सं शिशिरिथयनेः ` धिश्च मे रर्णपरीथीप््‌ ॥ ५॥ 


जिनको दोनों भुजाएुं प्रहारमान रतननिित बानु्दते सुशोभित 
है, जो अपने प्रवाछ-घदृश अरुण हाथोसे नख.किरणोंको विवेरेवारो 
अंगुखियोके सम्पकंशचे चित्र.विवित्र-सो दोखनेवाो मुरछिकराकफो पकड्कृर 
अपने मुख-कमच्पर छ्य हृए्‌ ह ओर उसके परम मधुर राग अलाप 


्ीना० २६- 


२९४ भरीनारायणीये 





विवा ज स का काका कावा क क 


य 
रहे ह, एसे भाप समसत भुवनोको आनन्दित करनेवारे उस प्रतयक् प्रकट 
हए नादामृतसे मेरी कणं-गरीको सीच दीजिये । ५॥ 


इस्टपर्छौरतुमशरीहतिभिररुणितं कोमलं ऋण्टदेशं 
वश्वः श्रीवत्सरम्यं ररतरसषटदीप्रहाखतानम्‌ | 
नानाद्णपरघूनादरिद्धिसरयिनीं बन्थमारां विरोल- 
ल्लोरम्बां ठम्बमाराञ्चरसि उव कथा मादय रत्नभारप्र ॥ ६ ॥ 


आपका कोम कण्ठदेल उदीप्त कौस्तुममणिकी शोभा-पक्तियोसे 
अरुणायमान हो रहा है, वक्षःस्थल श्रीवत्ससे सुरोभित है तथा हिरत 
हृए अतिशय प्रभाशाछी हारसमूहोसे उसकी अद्भूत दोमा हो रहीहै, 
गरेमे पहनी हरं नाना प्रकारके रंग-बिरंगे पुष्पसमृहों तथा पल्छवोसे 
गुथी वनमाला पुटनेतक ल्ट रही है तथा उसपर चञ्च भूरे 
मंडरा रहे £ इसी प्रकार आपकी छाततीपर म रत्न-माछकौो भी 
भावना करता हूं ॥। ६ ॥ 


धङ्ग पश्ाङ्गरागेरतिश्षयदिकसतशौरभाद्ृषटरोकं 
ीनानेकप्नि रोकीविदतिमपि कृशां बिभ्रतं मध्यवल्लीम्‌ । 
श॒क्रार्मस्यस्वदपरोऽज्यटकनकनिभं पीतचेलं दधानं 
ध्यायामी दी्रदिमर्फुटमणिरशनाकिङ्किणीमण्डितं खाम्‌ ॥ ७॥ 


जिनके श्नीविग्रहुपर हरिचन्दन-गोरोचन भादि पाच सुगन्धित 
पदाधसि बना हुभा अद्धराग र्गा हुभा है अतएव जो अतिशय उत्कट 
सुगन्धसे सारे छोकोको अपनी गोर अआ्रृष्ट कर रहा है, अनेक ब्रह्माण्ड 
समूहोको अपने अंदर छीन करनेवाला होगेपर भौ जिनका करिप्रदेश 
अत्यन्त श है, जिनकै ररीरपर पीताम्बरकौ उसी प्रकार शोभा हो रही 
है मानो इनी मणिपरं प्रतप्त एवं उदीप सुवणं रखाहो तथा जो 
दीपिमती किरणो प्रकाशमान मणिनिमित करधनीकी कषुद्र घंटिकाभेपे 
॑ सुशोभित है एसे आपका हुम ध्यान करते ह ॥ ७॥ 


द्ादष्ास्कन्धपरिच्ठेदे हाततयदश्कम्‌ ३९५ 


सड चार तशर घनमदणररौ चित्तचोरो रमाया 
श्शकषोभं भिशङ्य ध॒वमनिशुभो पीतचेरत्रताङ्ग । 
आनघ्राणां परसान््यसनधृदसभस्ताथंपालीसयुदश- 
च्छायं डानुद्यं च कमपरुलमनाक्ग च हद मिषेदे॥८॥ 


आपके ऊर ( जाषे ) विशाल, मसर एवं सुकोमछ कान्तिसे यकत है । 
वे लक्ष्मीके चित्तको चुरानेवाले है । “इन्दं देखकर निदलय हौ सारा विख 
लुब्ध हो उठेगा-एेसी आशङ्क जप निरन्तर शृ्दं पीताम्बरसे ठके 
रखते हँ । बयुककर प्रणिपात करतेवालोके समक्ष रखे हुए समस्त 
पुरषार्थोकी पिटारीकी-षी शोभावारे आपके दोनों जानुहै) प्रभो! 
मापकी उन क्रमशः चद्ाव-उतारवाछी स्थर एवं भनोहुर पिण्डच्ोकी 
म चिन्तना करता हं ।॥ ८॥ 


मञ्ञीरं मन्युनादेरि पदभजनं श्रेय हृत्यारषन्तं 
पादाग्रं आम्तिमन्जस्णतनमनोमन्दरोदरारमेम्‌ । 
उनुङ्गाताभराजन्नखरहिमकरण्यारस्लया चाधितानां 
संवापध्वान्तहन्त्ीं ततिमजुकलये मङ्गरामद्गुलीनाम ॥ ९ ॥ 


आपके चरणोमें सुशोभित नूपुर अपनी मधुर क्षमकारट्राय मानो 
यहु घोषित कर रहा है किं आपके चरणोकी सेवा ही श्रेयस्करी दै । 
लापका पादाग्र-माग आन्ति-सागरमे इबने-उतरानेवारे भ्रणततजनकि 
मनशूपी मन्दराचल्का उद्धार करनेके च्य मानो अवतारधारी कच्छप 
ही है 1 आपकी अंगुचियोकी मद्धछृकारिणी पंक्ति उभडे हुए अरुण वणक 
सुशोभित नखोकौ चांदनी-सी उज्ज्वल प्रभासे आश्ितजनोके संताप गौर 
अन्ञावको हरनेवारी है, आपके एेसे चरणोका मँ ध्यान करता हं ।॥ ९॥ 


योगीन्द्राणां तदङ्क ष्वधिकयुमधुरं शक्तिभाजां निवासो 
शक्तानां कामवषे्यवरुकिसर्यं नाथ ते पादगूतप््‌ । 


३९६ ओओनाराथणीये 


वि 1 थ वावान वानो कपानि ्ययोयावाननकनककष्कनककानचानिनकुननकी ११०५ न 


नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णः कारप्यदिन्धो 
हला निश्ेपतापान्‌ प्रित परमानन्दसंदोदर्नीम्‌ ।॥१०॥ 


नाथ ! आपके समस्त अङ्खाबयवोमें आपका पदम्‌ योगोद्द्रोकि 
स्यि अतिशय सुमधुर, मुक्तिकी अमिछाषावारोके स्यि भाक्नयस्थान ओर 
भक्तोके ्ि अभोष्टूुरक कल्पतरके पल्छव-सदृश है । करुणासागर 
श्रीकृष्ण | आपका वही पादम्‌छ तिदय मेरे हृदयम स्थित रहता है । अतः 
पवनपुरपते ! मेरे सम्पणं कष्ठोका विनाश करक सुते परमानन्दसंदोह्‌- 
रकष्मी-मोक् प्रदान कीजिये \ १०॥ 


अ्खास्वा ते मश्वं यदिह निगदितं विदन क्षमेथा, 

स्तोत्रं चेवरदसोतरमधिकतरं स्स्ादाय भूयात्‌ । 

देषा नारायणीयं भरतिषु च जयुषा स्तुस्यताबणनेन 

स्फीदं ठीकाबतारेरिदमिह कुुहामायुरारोग्यषौरपम्‌ ॥११॥ 


विश्वनाथ ! आपके महृखवको न जानकर दस स्तोक्षमे मने जो कुछ 
वणंन किया &, उत क्षमा करना | एक हंजारसे भो भिक इछोकोपमि 
युक यह स्तोत्रे आपको प्रसन्न करनेवाख हौ । नारायणविषयक वणं नसे 
युक्त एवं नारायण भदटुद्वारा विरचित यह्‌ हवं नारायणो स्तोत्र, जो 
भापके श्रुतिप्रतिपादित जन्म एवं स्पुतियोके वणेन तथा ीडवतारोषे 
व्या है, इस जगते वक्ता-घोताको आयु तथा आरोग्य प्रदान करके 
अन्मे भोक्षपुखश्न दाता हो ॥ ११॥ 


इति ङेश्चादिपाद्वणेनं इ ततमद्श्चकं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ क्रीमन्नारायणीयस्तोघनं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


